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अनुवादक की ओर से 





जी, अनुवादक का काम बहुत कठिन है। पर प्रेरणा, उत्साह और 
सहयोग मिलने पर कठिन और जटिल काम भी सहल बन आते हैं। यहद्द 
मेरा, मानता हूँ कि, पहला प्रयास है,--टसे साहस ही कद सकता हूँ। 
कितना सफल हुआ, यह बताना मेरा काम नहीं । मैने अपनी प्रिय 
भाषा हिन्दी का भी कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं किया , गुजराती आदि 
भाषाओं का तो करता ही कहाँ से! फिर भी पूज्य रिपभदाप्ठजी राका ने यह 
पुस्तक हाथ में थमा ही दी | पढा, तो आनन्द आने लगा। यह स्वाभाविक 
भी था। भ्रद्धेय मशरूवालाजी की संयत, विवेकपूर्ण विचार-सरणी से 
विचारक-वर्ग सुपरिचित है। बुद्ध और मद्दादीर पर लिखी गई इस पुस्तक 
ने मुशे विशेष रूप से आकर्षित कर लिया। जो हो, भी० रकाज़ीं की 
प्रेरणा से ही अब यह पुस्तक द्विन्दी में पाठकों के हाथों में पहुँच रद्दी है । 


(२) 


जैन भारती? मासिक पत्रिका में भहावीर' अश का अनुवांद 
प्रकाशित हुआ था। मुझे उससे बहुत सद्दायता मिली है । फिर भी अपनी 
इसि के अनुसार भाषा सम्बन्धी सशोधन करना मुशे आवश्यक प्रतीत 
हुआ | और फिर तो स्वय मशरूवालाजी ने भी उसे देख लिया है। बुद्ध 
अश उन्होंने नहीं देखा दे । 


उनके प्यूंषण और मद्दावीर-जयती पर दिए ग्रए दो भाषण भी 
जोड़ना आवश्यक प्रतीत हुआ | कारण बुद्ध और महावीर! में महावीर पर, 
ऐसा लगा कि जो लिखा गया है, बद अधूरा-सा है इसलिए यदि ये दो 
माषण ओर जोड़ दिए जायें तो मद्दावीर को समझने के लिए पाठकों को 
कुछ और भी सामग्री मिल जायगी | पर यद्द भाषणों के अश सब पाठकों 
को पढ़ने को नहीं मिलेंगे। जैन जगत के आइको को मेंट की जानेबाशी 
प्रतियों में ये भाषण नहीं रहेंगे। जैन जगत ने सी पृष्ठ देने का संकल्प 
क्या था--और वह इन भाषणों के बिना पूर्ण हो जाते हैं। शठक इमारी 
विवशता को क्षमा करें | 


अहिंसा के नए पहाड़े' सर्वोदय से लिया गया है और “महावीर का 
जीवन-घमम” के अमुवाद को स्वयं मशरूवालाजी ने देख लियां दै। दोनों 
भाषण इमारी सामाजिक जीवन-चर्या पर माम्रिक प्रकाश डालते हैं। हम 
उमझते हैं कि ये भाषण साम।जिक प्रदृत्तियों और धार्मिक तत्त्तोंके वर्तमान 
वैप्म्य को बताकर हमारा उचित मार्ग-दशन कर सकते है | 


(१) 


पुस्तक की छुपाई की कद्ठानी करण है | हस लजजत हैं कि पुस्तक 
उचित समय पर पाठकों के हाथो में नहीं दी जा सकी | एक प्रेस, दूसरे 
प्रेत और तीसरे प्रेस इस तरह पुस्तक घृमती दी रद्दी | हम राष्ट्रभाषा प्रेस के 
व्यवस्थापक के आमभारी हैं कि पुस्तक उन्होंने छापकर दी ! 


अद्वेय मशरूवालाजी के हम विशेष कृतज्ञ हैं कि उन्होंने पुस्तक के 
प्रकाशन की अनुसति प्रदान की और स्वास्थ्य ठीक न होते हुए. भी तथा 
अत्यन्त कार्य-व्यस्त होते हुए भी अनुवाद आदि को देखने का कष्ट उठाया। 
उनका आशीर्वाद इसी तरह हमेशा मिलता रहे, यही हमारी अभिलाषा 
है। 


पुस्तक भारत जैन महाम्रठल के अन्तग्त ' श्व० राजेन्द्र स्मृति ग्रथ 
प्राला! की ओर से प्रकाशित की जा रही है | यह ग्रथ-माला पू० रिषभदांस 
शी राका के श्व« पुत्र राजेन्द्रकुमार को स्मृति में खल रही है। यद्द पुस्तक 
उसका तीसरा और चौथा पुष्प है। पुस्तक का प्रकाशन इसी दृष्टिकोण से 
किया गया है कि एक राष्ट्रीय विचारक व्यक्ति के हंदय में घार्मिक महापुरुषों 
के प्रति जो धिचार हैं उनसे हिन्दी पाठक परिचित हो उुफे | हम नहीं 
जानते पुस्तक में प्रतिपादित विचारों का परपरा और रूढ़ि-प्रिय समाज में 
कितना ब्वागत हीगा। हम इतना डी अनुरोध कर सकते हैं कि पुस्तक 
का अवलोकन सद्भावनापूयंक किया जाय | 


चच्व्क 


(४) 


प्रकाशक का आभार मानना दूसरे शब्दों में अपने मुंह से अपनी 
ही प्रशसा करने-जैसा है। दाँ, उनका इृतज्ञ अवश्य हूँ जिनसे जिस पुस्तक 
के पढ़ने, अनुबाद करने, छुपाने आदि के बहाने अपने विकास के मांग में 
मुझे ग्रेरण भौर सद्दायता मिली है । 


जैन जगत? कायालय बधी 


गी पु 
श्रत्ष पचमी, वीर स० २४७६ ह --जमनालाल जन 
२२, ४ ४० 


जलन नया 


प्रस्तावनों 


ब्स्श्र्प् बह: 


हम हिन्दू मानते हैं कि जब प्रंथ्वी पर से धम का लोप ही 
जाता है, अधर्म बढ जांता है, असुरो के उपद्रव से समाज पीड़ित 
होता है, साधुता का तिरस्कार होता है, निबंछ का रक्‍्षण नहीं 
होता, तब परश्मात्मा के अवतार प्रकट होते है। लेकिन अवतार 
किस तरह प्रकट होते हैं ९ प्रकट होने पर उन्हे किन छक्‍षणी से 
पहचाना जाय और पहचान कर अथवा उनकी भक्ति कर अपने 
जीवन मे कैसे परिवत्तन कियां जाय, यह जानना आवश्यक है। 


सवत्र एक परेमांत्मा की शक्ति-सत्ता ही कार्य कर रही 
है। हम सब मे एक ही प्रभु व्याप्त है। उसी की शक्ति 
से सब की हुलन-चलन होती है| राम, क्रष्णे, बुछ, ईसा जादि में 
भी इसी परमात्मा की शक्ति थी | तब हममें ओर शमक्ृप्णादि में 
भी इसी परमात्मा की शक्ति थी। तब हममे अर रामक्ृष्णादि में 
क्या अन्तर है ? थे भी हम जैसे ही मनुष्य दिखाई देते थे, 
उन्‍हें भी हम जैसे दुख सहन करने पड़े थे और पुरुषार्थ करनां 
पडा थां, इस लिए हम उन्हें अधतार किस तरह कटे ? देजाशे चर्ष 
बीतने पर अब हम क्यो उेंनकी पूंजा कर ? 

(ण) 


(आ) 


“आत्मा सत्य-फाम सत्य-सकल्प है” यह वेद-वाक्य है । 
हम जो धारण करें, इच्छा करें, वह प्राप्त कर सकें, यह इसका 
अथ होता है। जिस शक्ति के कारण अपनी कामनाएँ सिद्ध होती हैं 
उसे ही हम परमात्मा, परमेश्वर, अह्म कहते हैं। जान-अनजान में 
भी इसी परमात्मा की शक्ति का अवलबन-शरण लेकर ही 
हमने आाज की स्थिति प्राप्त की है ओर भविष्य की स्थिति भी 
शक्ति का अवलबन लेकर प्राप्त करेगे। रामकृष्ण ने इसी शक्ति का 
अवलबन लेकर पूज्ञा के योग्य पद को प्राप्त किया था ओर बाद में 
भी मनुष्य जाति मे जो पूजा के पात्र होगे, वे भी इसी शक्ति का 
अवलंबन लेकर ही । हममे ओर उनमें इतना ही अन्तर है कि हम 
मूढतापू्वक, अज्ञानतापूर्वक इस्र शक्ति का उपयोग करते है और 
उन्होने बुद्धिपूर्वक उसका आलबन किया है। 


दूसरा अन्तर यह है कि हम अपनी छुद्र वासनाओको दृष्त 
करने में परमात्म-शक्ति का उपयोग करते हैं। महापुरुष की आकां- 
क्धाएँ, उनके आशय महान्‌ और उदार होते हैं। उन्हीके लिए बे 
आत्म-बढ का आश्रय लेते हैं । 


तीसरा अन्तर यह है कि सामास्य जन-समाज महापुरुषों के 
घबचनो का अनुसरण करनेवाठा ओर उनके आश्रय से तथा उनके 
अति श्रद्धा से अपना उद्धार माननेवाला होता है । प्राचीन शास्त्र ही 
उनके आधार होते हैं| महापुरुष केवछ शास्त्रों क' अनुसरण करने- 
वाले ही नहीं, वे शास्त्रो की रचना करनेवाले ओर बदछनेवाले भी 


(३) 


होते हैं | उनके वचन ही शास्त्र होते हैं और उनका आचरण ही 
दूसरों के छिए दीप-स्तभ के समास होता है। उन्होने परमतत्त्व 
जान डिया है, उन्होंने अपना अतःकरण शुद्ध किया है। ऐसे सज्ञान, 
सविबषेक और शुद्ध चित्त को जो विचार सूझते हैं, जो आचरण 
योग्य छगता है वही सत्ू-शास्त्र, वही सद्धमं है। दूसरे कोई भी 
शास्त्र उन्हे बाँध नही सकते अथवा उनके निणय मे अन्तर नहीं 
डाल सकते। 


अपने आशयथो को उदार बनाने पर, अपनी आकांक्षाओ को 
उच्च बनाने पर ओर प्रभु की शक्ति का ज्ञानपूवक अवलंबन लेने 
पर हम ओर अवतार गिने जानेवाले पुरुष तत्त्वतः भिन्न नही रहते। 
बिजली की शक्ति घर मे छगी हुई है, उसका उपयोग हम एक कुद्र 
घटी बजाने में कर सकते हैं, और वह बड़े-बड़े दीपोकी पंक्ति 
से सारे घर को प्रकाशित भी कर सकतोी हैं । इसी प्रकार परमतस््व 
हमारे प्रत्येक के हृदय मे विशज रहा है, उसकी सत्ता से हम एफ 
चुद्र वासना की तृप्ति कर सकते हैं अथवा महान्‌ और चरित्रवान्‌ 
घन ससार से तिर सकते हैं और दूसरो को तारने मे सहायक 
हो सकते हैं.। 


महापुरुष अपनी रग-रग मे परमात्मा के बढ का अनुभव 
फरते हुए पवित्र होने, पराक्रमी होने, पर-दुःख-भंजक होने की 
आकांक्षा रखते हैं। उन्होने इस बढ द्वारा सुख-दुःख से परे करुण- 
हृदय, वैरग्यवान, ज्ञानवान ओर प्राणि-मात्र के मित्र होने की 


(३) 


इच्छा की। स्वाथ-त्याग से, इन्द्रिय-जय से, मनो-सयम से, चित्त की 
पवित्रता से, करुणा को अतिशयता से, श्राणि-मात्र के प्रति अत्यत 
प्रेम से दूसरो के दुःखो का नाश करने मे अपनी सारी शक्तित अपंण 
करनेके लिए निरतर तत्परता से, अपनी अत्यत कतंव्यपरायणता से, 
निष्कामता से, अनासक्ति से ओर निरहकारीपन से गुरुजनों 
की सेवा कर उनके कृपापात्र होने से वे मनुष्य-मात्र के लिए 
पूजनीय हुए। 


चाहें तो हम भी ऐसे पवित्र हो सकते हैं, इतने कतंव्य- 
परायण ह्वो सकते हैं, इतनी करुणाबृत्ति प्राप्त कर सकते है, इतने 
निष्काम, अनासक्त और नियहकारो हो सकते हैं| ऐसे बनने का 
हमारा निरतर प्रयत्न रहे, यही उनकी उपासना करने का हेतु है । 
ऐसा कह सकते है कि जितने अशो मे हम उनके समान बनते है, 
उतने अशो मे हम उनके समीप पहुँच जाते है। यदि हमारा उनके 
जैसे बनने का प्रयत्न नही हो तो हमारे द्वारा किया गया उनका 
नामस्मरण भी बृथा है ओर इस नाम-स्मरण से उनके समीप 
पहुँचने की आशा रखना भी व्यथ है। 


यह जीवन-परिचय पढ़कर पाठक महापुरुषों की पूजा ही 
करता रहे, इतना हो पर्याप्त नही है | उनकी महत्ता किसछिए है 
यहु परखने की शक्ति प्राप्त हो ओर उन-जैसे बनने मे प्रयत्नशीक 
हो, तो द्वी इस पुस्तक के पढ़ने का श्रम सफछ माना जायगा। 


(७) 


इन संक्तिप्त चरित्रों की यथार्थ उपयोगिता कितनी है ? इति- 
हास, पुराण अथवा बौद्ध, जैन, ईसाई शास्त्रो का सूक्ष्म अभ्यास 
कर चिकित्सक बृत्ति से मैने कोई नया संशोधन किया है, यह नहीं 
कहा जा सकता । इसके छिए पाठको को श्री चिंतामणि विनायक 
वैद्य अथवा श्री बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय आदि की विद्वचतापूर्ण 
पुस्तकोका अभ्यास करना चाहिए। फिर चरिघ्र नायको के प्रति 
असाम्प्रदायिक दृष्टि रखकर नित्य के धार्मिक पठन-पाठन में उपयोगी 
हो सकेगी, ऐसी शैली या विस्तार से सारे चरित्र लिखे हुए नहीं हैं। 
ऐसी पुत्तक की जरूरत है, यह मै मानता हूँ, लेकिन यह काथ 
हाथ दें लेने के लिए जैसा अभ्यास चाहिए उसके छिए मैं समय था 
शक्ति में सकूँगा, यह सभव मालूम नहीं होता। 


मनुष्य स्वभाव से ही किसी की पूजा किया करता है।कइ्यो को 
देव मानकर पूजता है, तो कइयो को मनुष्य समझकर पूजता है। 
जिन्हें देव मानकर पूजता है, उन्हे अपने से भिन्न ज्ञाति का 
समझता है, जिन्हें मनुष्य समझकर पूजता है उन्हे वह अपने से 
छोटा-बड़ा आदर्श लमझकर पूजता है | राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, 
ईसा आदिको भिन्न-भिन्न प्रज्ञा के ठोग दैव बनाकर--अमानव 
बनाकर पूजते आए हैं | उन्हे आदर्श मान उन-जैसे होने की इच्छा 
रख प्रयत्न कर, अपना अभ्युदय न साध उनका नासो- 
घारण कर, उनमे उद्धारक शक्तिका आरोपण कर, उनमें विश्वास 


(ऊ) 


रख अपना अध्युदय साधना ही आज तक की हमारी रीति रही है। 
यह रीति ब्यूनाधिक अंपश्रद्धा यानी बुद्धि न दौड़े वहीं तक ही 
नहीं परतु बुद्धि का विरोध करनेवाली श्रद्धा की भी है। विचार 
के आगे यह टिक नहीं सकती । 


भिन्न-भिन्न महापुरुषों में यह देव-भाष अधिक हद कश्ने 
का प्रयत्न ही सब सम्प्रदायो के आचाया, साधुओ, पंडितों आदि 
के जीवन-काय का इतिद्दास हो गया है। इनमें से चमत्कारो की, 
भूतकाछ मे हुई भ्विष्य-वाणियो की और भविष्यकाछ के छिए की 
हुई और खरी उतरी आगाहियो की आख्यायिकाएँ रची हुई हैं ओर 
उनका विस्तार इतना अधिक बढ़ गया है कि जीवन-चरित्र मे से 
नब्बे प्रतिशत या उससे अधिक प्रष्ठ इन्हीं बातो से भरे होते है। 
इन बातो को सामान्य जनता के मन पर ऐसा परिणाम हुआ है कि 
मनुष्य में रही हुईं पवित्रता, छोकोत्तरशीछ-सपन्नता, दया आदि 
साधु ओर वीर पुरुष के गुणो के कारण उनकी कीमत वह आँक नहीं 
सकती, लेकिन चमत्कार की अपेक्षा रखती है ओर चमत्कार करने 
की शक्ति वह महद्दा-पुरुष का आवश्यक छक्षण मानती है। शिढा से 
अहिल्या करनेकी, गोवधेन को कनिष्ठ डँगली पर उठाने की, सूये 
को आकाश में रोक रखने की, पानी परसे चछने की, हजारो मनुष्यो 
को एक टोकनी भर रोटीसे भोजन कराने की, मरने के बाद जीवित 
होने की आदि आदि प्रत्येक महा-पुरुषके चरिश्ञ मे आनेवाली 
बातो के रचविताओने जनता को इस तरह मसिथ्या दृष्टि-बिंदु की 


(ए) 


ओर झुका दिया है। ऐसे चमत्कार करके बताने की शक्ति साध्य हो 
तो उसीसे किसी मनुष्य को महापुरुष कहछाने छायक नहीं 
समझना चाहिए | महापुरुषो की चमत्कार करने की शक्ति या “अरे- 
वियन नाइटस! जैसी पुस्तको में मिलनेवाडी जादूगरो की शक्ति इन 
दोनो का मूल्य मनुष्यता की दृष्टि से समान ही है। ऐसी शक्ति होने - 
से कोई पूजाका-पात्र नहीं होना चाहिए। राम ने शिछा से अद्दिल्या 
की अथवा पानी-पर पत्थर तिराए, यह बात निकाछ डालिए, कृष्ण 
फ्रेवल मानवी शक्ति से ही अपना जीवन जोए ऐसा कहना 
चाहिए। ईसा ने एक भी चमत्कार नहीं बंतायां था ऐसा मानना 
चाहिए, फिर भी राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा आदि पुरुष 
मानव जाति के क्यो पूजा-पात्र हैं, इस दृष्टि से यह चरित्र छिखने 
का प्रयत्न है। केइयो को सभव है कि यह न रुचेगा, लेकिन यही 
यथाथ दृष्टि है यह मेरा विश्वास है, ओर इस लिए इस पद्धति को 
न छोड़ने का मेश आग्रह हे। 


महापुरुषो को देखने का यह दृष्टि-बिंदु जिनको मान्य हे 
इनके छिए ही यह पुम्तक है। 


अन्त में एक बात ओर छिखना आवश्यक है | इसमे जो 
कुछ नया है वह पहले मुझे सूझा है, ऐसा नहीं कह सकता। मेरे 
जीवन के ध्येय मे ओर उपासना के दृष्टि-बिंदु मे परिवर्तन करनेवाले, 
मुझे अधकार से प्रकाश मे ले जानेवाले अपने पुण्य-पाद गुरुदेव का 


(ऐ) 
मैं ऋणी हूँ। इसमे जो त्रुटियाँ हो उन्हे मेरे ही विचार और 
प्रहणशक्ति की समझ । 


बुद्ध देव के चरित्र के लिए श्री धर्मानद कौसबी की “बुद्धछीला 
सार सम्रह” और “बुद्ध, धम अने सध' पुस्तको का ऋणी हैँ। महावीर 
की वस्तु अधिकांशतः हेमचद्राचाय कृत 'अ्रिषष्ठि शलाका पुरुप' 
के आधार पर छिली गई है। 
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लगमग पच्चौससों वर्ष यूे हिमालय को तसहटौमें चपारण्यडे 
उत्तरमें, नेफ॑ंडकी तराई में कपिलवस्तु नामक एक नगरी थी। 'शाक्य 
कुलके क्षात्रियोंका वह्या एक छोटासा मझाजनसत्ताक राज्य थ्रा | शुद्दीदन 
नामक एक शाक्व उसका अध्यक्ष था। उसे राजा कहा जाता झा । 
शुद्वोदनका विवाह भौतसर्वश की प्रायावदी और महाप्रजापाति नामक दो 
बहनोंते हुआ था। मायाक्तीकों एक्र पुत्र हुआ, लेकिन प्रधक के सात 
दिन बाद ही उसका स्वर्ेबास दो गया । शिशुके पान का भार मदाप्रज- 
पति पर आ गया | उसने दिशुका पालन अपने पुत्रक्ी तरइ किया | उस 
बालकने भी उसे अपनी सती मौके समान समझा। इस बारूक का माम 
सिद्धार्थ था । 
१. कोद इास़े किसानत्दी निरुच फेजालिते खति।.... # 

अन्पकारेन ओनडो (/पंदीप नर्ववेसध |... , 

, ९ै, इस कारण बुद्ध चवाक्य और गौतम मुनेके सामेसे भी प्रादिष्द हैं। | 
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8! ' चुद 
सुखोपभोग 
भुद्ोदनने सिद्धार्थका बहुत राड-प्यारसे पालन किया | राजफुमारकों 
उसके उपयुक्त शिक्षा दी गई, लेकिन साथ-साथ संसारके विल्यसों की ' 
पूर्ति मं मी किसी तरइ कर्मी नहीं रखी गई | य शो घबरा नामक गुणवाम 
कम्पके साथ उसका विवाइ हुआ आर उत्तके राहुल माभक पुत्र पैदा 
हुआ । अपने भोगोंका ब्येन तिद्धार्थने इस प्रकार किया है; 


४ मैं बहुत झुकुमार था। मेरे किए पिताने ताढाव खुदवाकर 
उससे विविध प्रकारकी कमलिनिया छगाई थीं। मेरे वस्त्र रेशमी होते थे | 
शीत और उष्यता का असर न होने देने के लिए मेरे सेवक मुझ पर 
इबेत छत्र लगाए, रहते | ठडी, गमा और वर्षा ऋतु रइने के लिए, अम 
अलग तीन मइल ये। जब में वर्षा के लिए. बनाए हुए. महू में 
रहने के लिए जाता, तब चार महीने तक बाइर न निकल, स्तियोके गीत 
और वाद्य सुनते हुए समय बिताता । दूसरों के यहा सेवकॉकों इलका भोजन 
मिलता था, लेकिन मेरे यहां दास-दासियों को अच्छे मौजनके साथ 
भात भी मिला करता था | 


३. विवेक बुद्धि 

इस प्रकार सिद्धायये की जवानी बीत रही थी। लेकिन इतने ऐश-आंराम 
में भी लिद्धाथंका चित्त स्थिर था। बचपन से शी वह विचार-शौलछ 
और एकाम-चित्त रहता था। जो दृष्टित पढ़ता उसका बारीकीसे निरीक्षण 
करना और उसपर गेभीर विचार करना उनका सहज-स्थमाव थां। 
सदेव विचार-धीछ रहे बिना कित पुरुष को मइत्ता प्रास हो सकती है ! 
और कौन-सा ऐसा तुच्छ प्रचग हो सकता है जो विचारक पुरुषके जीवजमें 
अदूमुत परिवतेन करनेमे समय न द्ठों 


१. पिछली टिप्पणी देखिए | 
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6 सहाय केक शीबनका उपनोग हो नहीं के या आ. बेंकि 
बम क्या हैं! उसके आरमम्ें कया है $ उसके आातमे बया है! इंतकों भो 
, विंधार करता था । इतना ही नहीं कि वह केंपक ऐड्रा>आाराम कहांता का, . 
बरिक ऐश-भाराम कथा है! उसमें सुख कितना है! दुख कितना हे £ ऐसे 
भौगका काठ कितेंगा है! इसका भी विचार करता वा। वह कहइका हैं; 
०पस उम्यशिका डेपमोग करते-करते, मेंरे मनमे विचार आया कि 
सामान्य अश ममुध्य स्वयं बुढ़ापेके झपदेस आनेवाला है, फिर भी उसे बूढ़े 
आदमी को देख स्लानि होतो है और उसका तिरस्कार करता है ! छेकिन 
मैं स्वयं बुढ़ापेंके आलम फेसने बाला हूं. इसलिए, सामान्य भनुष्यकी तरह 
जरा -पस्‍्त मनुष्यका म्लानि करना या उसका तिररकार कना मुझे दोमा नहीं 
देता | इस विचारके कारण सेरा यौबनका मद जड़ सूऊसे जाता रक्ष । 


८ सामास्य अश मनुष्य स्वर व्याचिकि झप़ेंमे आनेबाणा है, फिर 
भी व्याधि-अस्त मनुष्य को देख उसे ग्लानि दोती है और उसका तिस्टकार 
करता है। लेकिन मैं स्वयं व्याधिक झपदे से नहीं छूट सका; इसाकिये 
व्योधि-प्रस्त दे ग्लानि करना य/ उसका तिरस्कार करना मुझे शोमा नहीं 
देता | इस विचारसे मेरा आरोस्य भद जाता रहा। 


भसामान्य अश भनुष्य स्वये इॉनेवाल। है, फिर मी 
बह झत देइकों देख स्ानि करता है * जप रस्कार करता है | लेकिन 
मेरी भी वो मृत्यु होगी, इसलिए सामान्य मनुष्य की चरह मृत-शर्सिरकोी 
देख स्ठानि करना और उसका तिरस्कार करना बुझ्ते शोमा नहीं देता । 
इस विचारते मेरा आयु-मद बिलकुक नह ही गया |”? " 


है जुढ, धर्म और संघ'के आषारसे | विद्धारयक्ों बूढ़े, रोगी, शव 
और संस्वाती के अनुकमले अचानक दर्शन इनेंसे वैधम्य उसन्न हुआ और 
वह रातोंरात धर छोड़कर एक दिन निकछ गया। ऐसी कषा अचखित है । 
मे कथाएँ करिपत मादूम होती हैं. । देखों ऊपको. पुस्तक कोतशीजाका 
विवेचन । । 


प्रा + + 
फः ह दर 
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&. भोक्षकी जिक्षासा ; | 
जिनके पांस घर, भांड़ी, घोड़े, पशु, घन, स्री, पुत्र, दाव-दांती आदि 
हों, जे इस संसार ्ें सुखी माने जाते हैं | ऐेसा माना जाता हैं कि भनुष्य . 
का धुख इन पस्तुओं के आधार पर है; लेकिन सिद्धार्थ बिचार करने छगा 5 
4 हैं स्वयं जरा-धर्मी, व्यावि-धर्मी, सृत्यु-वर्मी, शैक-घर्मी होते हुए 
जरा, व्याधि, मुत्यु और शोकसे संबध रखनेबाली वस्तुओंकों अपने सुखका 
आधार मान बैठा हूं। यह ठीक नहीं। ?! जो स्वेये दुःख-रदित नहीँ, 
उससे दूसरोंको सुख केसे मिल सक्रेग ! इसलिए जिसमें जरा, व्यावि 


शत्यु या शोक न हो, ऐसी वस्त॒ुकी खोज करना उचित है। और उर्ीका 
आश्रय लेना प्वाहिए | 


६. वैराग्यकी वृत्ति 

इस विचारमें पड़नेवाले को सखार के सुंखाँमें क्‍या रस रहेगा ! 
जो सुख नाझवान्‌ है, जिनका भोग एक क्षण बाद ही केबछ भूतकालकी 
स्मृति रूप हो रहता है, जो बुढापा रोग और मृत्युक्रो निकट से निकट खींच छाते 
हैं, जिनका वियोग शोक उत्मच्न करता है, ऐसे सुख और भोगसे सिद्धार्थ 
का मन उदास होगया । किसके घरमें कोई प्रिय व्यक्ति दीपावलीके दिन 
ही सरनेकी स्थिति पडा हो उसे उस दिन क्या पक्वान्न प्रिय छगेंगे 
क्या उसकी इच्छा रातको दीपवालीकी रोशमी देखने जानेकी होगी ! इसी 
तरह सिद्धार्थयों देहके जरा, व्याधि ओर मुत्युसे होनेवाले आवश्यक 
रूपांतरको क्षण-क्षणमें देखकर, सुलोपमोगसे ग्छानि होगई । बह 
जहां-तद्ां इन वस्तुआँकी नगदीक आती हुई देखने छमा; और अपने 
आप्त-इर्शों, दास-दालियों आदिको इस सुखके ही पछि पड़े देख उसका 
दंदय करुणासे भरने रूमा | छोस ऐसे जड़ कैसे बन गये ! विचार क्यों नहीं 
करते ! पेसे चुल्छ सुखके दिए आदुर केसे द्ोते हैं! आदे विचार उसे 
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'डोने कगे | खेकित ये विधार कब कहें जा सकते हैं. १ इस सुखके स्थान पर जूसर। 
कोई अभिनाशी सुख बता सकते पर ही मह बात करना उचित है। गेल 


सुखकी श्षोघ करने ते छुटकारा हो सकता है। निम्री दवितके लिए यही सुख ' 


.. आस करना चाहिए और प्रियजनेंका सच्चा हितू करना हो तो में! अविनाशी 
सुख की ही खोज करनी चादिए । 


७, सहार्भिनिष्कंसण : 

आगे चरकर वह कइता हैं करे ऐसे विचारॉम कितना ही समय 
जानेंके बाद, जब कि मैं. उनतीस बर्षका तदण था, मेरा एक्र'भी बाल सकेद 
नहीं हुआ था और माता पिता मुझे इजाजत नहीं दे रहे थे; आंखे 
निककते अश्ुुप्रवाइ्स उनके गा गीले हो गए. ये और वे एक सरीखे शेते 
थे, तब मी में शिरो-सुंडनकर, भगवा बेश घारण कर घरते निकर ही गया 4 * 


८, सिद्धार्थ की करुणा: 

यों खगोे-सेबची माता-पिता, पतनी-पुत्र आदिकों छोड़नेंमे सिद्धाये 
कोई निष्ठुर नहीं थो | उसका द्वदय तो पारिजातकसे भा कोमेक हो गया 
था| प्राणी-मात्र की और प्रेम-सावसे निह्ाएता था | उसे ऐसा रूगा कि 
यादि जीना हो तो जगतके कल्याणके लिए, ही जीना चाहिए। केवुछ सवय 
सोक्ष प्रात करनेकी इच्छासे ही वह यह-त्याग़ के लिए प्रेरित नहीं हुआ या। 
लेकिन जगतमे दुःख निवारण का कोई उपाय है या नहीं, इसकी शोघ 


आवश्यक थी । और, इसके लिए जिन्हें मिथ्या बताया गया है, ऐसे सुखोंका ,' 


त्याय न करना तो सोह ही साना जावेगा । ऐसा विचार कर तिद्धार्थने 
सैन्पास-घंम स्वीकार कर दिया | 


३, बढ, धर्म और संघते 


_अनरप-+रकज्यना-+मकवाजजक, 


तपश्चयों 


, अआप्रश्ञकों नहीं ध्यान, न प्रशा ध्यान-दीन को । 
जो है प्रशा व ध्यान-युक्त, निर्भाण उसके पासमें ॥ 


१. भिक्षा कृत्ति; 

गण त्याग कर सिद्धाथे दूर निकछ गया | चमारसे लेकर आहण 
तक सब जातिंके छोगोंसे प्राप्त मिक्षाकों एक पात्रमे जमा कर चह खाने 
रूगा । पहले पहल ऐसा करना उसे बड़ा ही कठिन झूगा; लेकिन उसमे 
विचार किया, “ अरे जाव, तुसे किसीने सन्यास छेनेके लिए जबरदस्ती 
नहीं को थी । राजी खुर्शाते ही तूने यद् वेश लिया है; अब तुझे यह मिक्षात् 
खानेंमें स्‍्यों ग्लानि शेती है ! मनुष्य-मनुष्यके बीच मेद-मावकों देख तेरा 
हृंदय भर आता था । परंतु अब स्वयं पर हाॉन जातिके व्यक्तिका अन्न 
ख्ानेका प्रसेश आने पर तेरे सनमें इन छोगोंके विषयमें अनुकशा ले आकर 
शखानि क्‍यों होती है ! सिद्वार्य, छोड़दे इस दुरबछता को ! छुमजित सातमें 
और हीन छोगों द्वारा लिए हुए. इस अन्न तुझे भेद-भाव नहीं करना 
अआदिए । इस स्थितिकों प्रात करनेपर ही तेरी प्रजज्या सफल होगी | ” इस 
प्रकार अपने मनकों बोध दे विपम-दृष्टिके सत्कारोंका सिद्धार्थने दृढ़ता पूर्वक 
स्थाग किया | 
२. गुरुकी शोध : काछाम मुनिके यहाँ: 

अब बह आत्यत्तिक सखका मार्ग बतानेवाल़े गुरुकी शोधमें छगा | 
पहले वह का छा मे नामक योगीका शिष्य होगया । उसने पहले सिद्धार्थकों 

१, नत्यि शान अपच्ञस्स पत्ञा नत्यि अच्मांयतों । 


भमि शान व पम्जा च सबे निव्बान सन्तिके ॥-+(धम्मपद) 
: २. देखो पीछे, टिप्पणी 
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, अपने विध्दांत सिखलाए | विंष्दाये उन्हें सोख गया ।.और, - इस विषय 
बह इतना कुशल होगया कि करिसीके कुछ पूछने पर वह उनका बराबर उत्तर 
दें सकता था तथा उनके साथ चर्चों भी कर सकता या काराम के बहुत 
से क्षिष्य इस प्रकार कुझरू पेडित हुए ये । लेकिन दिष्दान को इतने से 
संतोष नहीं हुआ । उसे किसी अथृक सिध्दांतफर बाद-विकाद करनेकों 
शक्तिकी आवश्यक्रता नहीं थी । उस तो दुःखका निवारण करनेकी औषधि 
चाहिए थी | जी 


बह कैयल वाद-विवादसे कैसे मिलती | इसलिए उसने अपने गुंदते 
विनय-पूपेक कद्दा “ घुशे केवल आपके लिदूघातोंका शान नहीं चाहिए था 
लेकिन जिस रीतिसे ये सिध्दात अनुभवर्मे आ सकें, वह रीति सिखाइए | 
इससे काछाम मुनिने सिष्दार्थवरो अपना समावै-सार्ग बताया । इस मार्यूकी 
शात भूमिकाएँ थीं। सिध्दार्थनी उन सात भूमिकाओंकों जल्दीही विद्ध 
कर लिया । बादमें उमने गुरुसे कहा: “ अब इसके आगे १ ?? छेकिन 
काझामने कटा “ माई मैं इतनाडी जानता हूं। मैंने जितल जाना दे 
उतना तुमने भी जान डिया है, इसलिए तुम और मैं अब समान शेगए हैं। 
अंत; अब इस दोनोंको मिलकर मेरे इस भा्गका प्रचार करना चाहिए?!” 
ऐसा कह उसने सिद्धाथका बहुत सत्मान किया | 


३. असंतोष : 

छेकिन इतने से सिद्धार्थकी ठैतोष हुआ नहीं । उसने क्वार कियाः 
८ इस समान से कुछ समय तक दुषखके कारणेकों दवाकर सजा जा सकता 
है; लेकिन उनका जड़-मूलते उच्छेद नहीं होता, इसलिए मोद्षका भ्सगे मैसा 
गुरु कहते हैं, उससे कुछ मिन्न होना चाहिए | 
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' ४, फ़िस्से शोध: उद्क मुनिके यहाँ? |, 
बंह काल़ामका आश्रम छोड़ उद्रक नामक दूसरें योगीके' चहों 
। उसने पैसेद्धार्थको समाधिकी आठवीं भूमिका सिखाई। सिद्धार्थने 
हसे भी सिधद कर छिया | इससे उद्रकने उसका अपने श्मान हो जाने. से 
बहुत सम्मान किया | 
५. पुनः असंतोष 
क्किन सिध्दार्थद्रो अब भी संवोष नहीं हुआ । इसके भी दुःख 
रूप भृत्तियोंकों कुछक़ारू तक दबाया जा सकता है, लाक्नेन उनका जड़-मूलसे 
नाथ तो नहीं ही होते । 
६. निजी प्रयत्न : 
सिध्दार्थवों छमा कि अब सुखके मार्गफो निजी अयंस्नसे शोधना 


ध्वाहिए. | यह विचार कर बह फिरते-फिस्ते गयाके पास्त+« उख्वेऊ 
आममें आया | 


७, देह-दमन : 
वहां उसने तप करनेका निश्चय किया | उस समय ऐसा माना 

जाता था कि उम्र रूपसे शरीरका दमन ही तप है | इस प्रदेशमें बहुतसे 
तपसती रइते थे । उन सबकी रॉतिके अनुसार सिध्दार्थमें भी मारी तप 
द॒ुरू किया । झीतकाऊुमे उडी, ओष्मकालछमें' गर्मोा और वर्षा 
काम बरसातकी धाराएं सइन कर उपवासकंर उसने शरीरकी अध्यत 
कृश कर डाला | घंटी तक अ्कासोच्छवास रोक वह काठकी तरह ध्यानस्य 
बैठा रहता । इससे उसके पेटमें मंकर बेदना और शरीरमें डाई होती । 

। श्र केबल 'इजलुयोंक्ा ढांचा रह गया। आखिर उस्तसें उठनेकी 
भी शाक्त न रहो और एक दिमतो वह सूज्छों खाकर गिर पड़े । तब 
एक खोलने दूध पिलाकर उसे राच्तेत किया । लेकिन इतसां कष्ट उठाने 
प्र भी उसे शांति न मिली | ह । 


तपचइचर्यां द 
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<. अ्न्नग्रहण : 


सिद्धार्थ ने देददसन का पूरा अनुभव करनेपर देखा 
कि केवल देहदमन से कोई छाभ नही । यदि सत्य का मार्ग खोजना 
हो तो वह शरीर की शक्ति का नाश करके नहीं मिर सकेगा, 
ऐसा उसे छगा | इसलिए उसने फिर से अजन्नग्रहण करना शुरू कर 
दिया। सिद्धार्थ की उच्च तपश्चर्या से कितने ही तपस्वी उसके शिष्य 
के समान हो गए थे। सिद्धार्थ को अन्नमप्नरहण करते देख बुद्ध के प्रति 
उनमे निरादर पैदा हुआ। सिद्धार्थ योगश्रष्ट हो गया, मोक्प के लिए 
अयोग्य हो गया, आदि विचार कर उन्होने उसका त्याग कर दिया। 
लेकिन सिद्धाथ मे छोंगो मे फेवल अच्छा कहछाने की छाछूसा 
नही थी। उसे तो सत्य और सुख की शोध करनी थी । इस थारे में 
उसके सबंध मे दूसरो के अभिश्राय बदलेंगे, इस विचार से उसे जो 
मार्ग भूछ भरा छगा उससे वह कैसे चिपट सकता था * 


९५. बोधप्राप्ति 


इस प्रकार सिद्धाथे को राज्य छोड़े छः वर्ष बीत गए। 
विषयो की इच्छा, कामादि विकार, खाने-पीने की तृष्णा, आछस, 
कुशंका, अभिमान, फीति की छाछसा, आत्मस्तुति, परनिंदा आदि 
अनेक प्रकार की चित्त की आसुरी वृत्तियो के साथ उसे इन वर्षा” 
मे झगडना पडा । ऐसे विकार ही मनुष्य के बड़े से-बड़े शत्रु हैं इसका 
उसे पूरा विश्वास हो गया। अन्त मे इन सब विकारों को जीत 
फर उसने चित्त की अत्यंत शुद्धि की । जब चित्त की परिपूर्ण शुद्धि 
हो गई तब उसके हृदय मे ज्ञान का प्रकाश इुआ । जन्म और मृत्यु 
क्‍या है ? सुख ओर दुःख कया दै? दु.ख का नाश होता दै था 


१० चुद्ध 


नही ? होता है तो किस तरह यह सब बातें प्रत्यक्ष हो गई | 
शंकाओ का निराकरण हो गया। अशांति के स्थान पर शां।त हो 
गई । सिद्धाथ णज्ञान निद्रा से जागकर “बुद्ध” ह्वो गए । वैशाख सुदी 
१५ के दिन उन्हे प्रथम ज्ञान-स्फुरण हुआ | इसलिए इस दिन बुद्ध- 
जयंती मनाई जाती है। बहुत दिन तक उन्होने घूम-घूमकर अपने 
स्फुरित ज्ञान पर विचार किया | जब सारे सशयो का निराकरण हो 
गया, प्राप्त ज्ञान को उन्हे यथाथंता प्रतीत हो गई तब र्वय 
शोधित सत्य प्रकट कर अपने भगीरथ प्रयत्नो का छाभ जगत 
को देने के लिए उन्हे उनकी संसार-पतम्बन्धी और कारुण्य 
भावनाओ ने प्रेरित किया ।* 
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१ बौद्ध अथो में लिखा है कि बह्यदेव ने उन्हें जगदुद्धार के 
लिए प्रेरित किया । ले,कन मैत्री, करुणा, प्रमोद (पुण्यवान छोगो को 
देख आनद और पूच्यता की वृत्ति ) उपेक्षा ( हठपूबक पाप में रहने- 
बाछो के प्रति ) इन चार भावनाओ को ही बुद्धघम मे “ब्ह्मविहार' 
कहा है। इस रूपक को छोड कर सरल भाषा में ही ऊपर समझाया 
है । चतुमुख त्रद्मदेव की कल्पना को वैदिक प्रम्थो में अनेक प्रकार से 
समझाया है, उसी तरह यह दूसरी रीति है। सरर वस्तु को सीधे 
डग से न कह' कवि रूपक में कहते हैं। कालान्तर मे रूपक का अर्थ 
दब जाता है, सामान्य जन रूपक को ही सत्य मानकर पूजा करते 
हैं और नए कवि अपनी कल्पना से ऐसे रूपको का अपनी रुचि के 
अनुसार अथ करते हैं। फिर भी वे रूपक को नही छोडते और रूपक 
का रूपक के रूप में पूजना भी नहीं छोड़ते । मुझमें काव्य प्रतिभा की 


तयइचया ११ 
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कमी है, यह आरोप स्वीकार कर भी मुझे कहना चाहिए, अथवा 
मुझ परोक्ष पूजा रुचती नहीं। अनेक भोले छोगों को श्रम में 
डालने का यह सीधा रास्ता है। इस प्रत्यक्ष भोतिक माया की 
अपेक्षा शास्त्रीय और कवियो की वाइमाया ( शब्द-माया ) बहुत 
बिकट द्ोती है । 


सम्प्रदाय 


मार्ग अष्टांगिक श्रेष्ठ अरु सत्य के चार पद ! 
धर्मा में श्र्ठ वैराग्य, ज्ञानी श्रेष्ठ द्विपादों मे ॥ 
चाणी का नित्य सयम, मन से भी सयमी होवे। 
पाप न सचरे देह मे वह पावे ऋषिमार्ग को। * 


१. धारंभिक शिष्य : 
अपनी तपश्चर्या के समय में बुद्ध अनेक तपस्वियों के ससग 
में आए थे। वे सब सुख की शोध मे शरोर को अनेक प्रकार से 
कष्ट दे देह-दमन कर रहे थे। बुद्ध को यह क्रिया भूलभरी छगी। 
वहाँ से उन्होंने उन तपम्वियों मे से कश्यो को स्वयम्‌ को ग्राप्त 
हुआ सत्य का उपदेश किया। इनमे से जिन आक्मणो ने अन्न खाना 
शुरू करने पर बुद्ध का त्याग किया था वे उनके पहले शिष्य हुए। 
१. मग्गानठिन्विकों सेठठों सच्चान चतुरों पदा। 
विशगों सठठो धम्मान ट्विपदान वर चक्‍खूमा |! 
वाचानुरक्खी मनसा सुसंबुनों 
कायेन च अपुसलं न कयिरा । 
एते तयों कम्मपथे विस्रोधये 
आराधये मग्गमिसिष्पवेदित || ( घम्मपद ) 
(१२) 


सम्प्रदाय १३ 
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४२, सम्प्रदाय का विस्तार : 

बुद्ध का स्वभाव ऐसा नही था कि जो शाति उन्हे प्राप्त हुई 
थी, उसका वे अकेले ही उपभोग करे । अपने साढ़े तीन हाथ के देह 
को सुखी करने को ही उन्होने इतना प्रयास नहीं किया था । इससे 
उन्होने जितने बेग से खत्य की शोध के लिए राज्य का त्याग किया 
उतने ही वेग से उन्होंने अपने सिद्धान्तो का प्रचार करना शुरू 
किया । देखते-देखते हजारों मनुष्यो ने उनका शिष्यत्व स्वीकार 
किया । कितने ही मुमुक्पु उनका उपदेश सुन ससार का त्याग कर 
उनके भिन्तु-संघ मे प्रचिष्ट हुए। इनके सम्प्रदाय या संघ मे ऊँच- 
नीच, गरीब-अमीर का भेद-भाव नहीं था | वर्ण और कुछ के अमि- 
मान से वे परे थे। मगध के राजा बिंबिसार, उनके पिता शुद्धोदन, 
कौसल के राज्ञा पसेनाद तथा अनाथपिंडिक आदि धनिको ने 
जिस तरह उनका धर्म स्वीकार किया था, उसी तरह उपाछि नाई, 
चुन्द लहार, अबपाली वेश्या आदि पिछड़ी जातियो मे से भी 
उनके प्रमुख शिष्य थे। स्त्रियाँ भी उनका उपदेश सुन भिकुणी होने 
को प्रेरित हुई । पहले तो स्त्रियो को भिकछुणी बनाने को बुद्ध तैयार 
नही थे, लेकिन उनकी माता गौतमी ओर परनी यशोधरा ने मिक्षुणी 
होने की आतुरता प्रकट की जोर उनके आग्रद्द के वश होकर उन्हे 
भी भिक्ुणी होने की आज्ञा बुद्ध को देनी पढ़ी । 
३ समाज-स्थिति' : 

बुद्ध के समय में मध्यम-वेग के छोगीं को भनोदशा नीधे 
लिखे अनुसार द्वो गई थी, ऐसा छगता दै 


देखो पिछली टीप्पणी ने. ४ 


१७ बुद्ध 


एक वग एक सुखो में लिप्त रहता था। मद्यपान और 
विलास मे ह्वी यह वर्ग जीवन की साथकता समझता था। दूसरा 
एक वर्ग ऐद्विक सुखो की कुछ अवगणना करता, लेकिन म्वग में 
उन्ही सुखो को प्राप्त करने की छाछसा से मृक प्राणियो का बलिदान 
कर उन्हें देवो के पास पहुंचाने के काम में छगा हुआ था। तीसरा 
एक वग इससे उलटे ही मार्गपर जा शरीर का अत होने तक दमन 
करने में फंसा था | 


४ मध्यम मार्ग : 


इन तीनो मार्गों मे अज्ञान है, ऐसा बुद्ध ने समझाया। संसार 
ओर स्व के सुख का तृष्णा तथा देह-दमन से स्वय का नाश करने 
की तृष्णा ओर दोनो सिरे की इच्छाओ को त्याग कर मध्यम 
मार्ग का उन्होंने उपदेश किया । इस मध्यम मार्ग से दुःखों का नाश 
होता है, एसा उनका मत था । 


५. आये सत्य 


मध्यम मार्ग यानी चार आये सत्यो का ज्ञान | वे चार आय 
सत्य इस भ्रकार हैं : 


१ जन्म, जरा व्याधि, मरण, अनिष्ट-संयोग और इष्ट-वियोग 
ये पाँच दु.ख रूपी पेड़ की शाखाएँ हैं। ये पाँचो दु ख रूप हैं अर्थात्‌ 
अनिवाय हैं। ये अपनी इच्छा के अधीन नहीं हैं। इन्हे सहन करने- 
पर ही छुटकारा है | यह पहला आये सत्य है। 


सम्प्रदाय १७५ 
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२ इनके सिवा दूसरे सब दु.ख स्वय मनुष्य के उत्पन्न किए 
हुए हैं। ससार के सुब्बो की तृष्णा, स्वर्ग के सुखो की तृष्णा और 
आत्मनाश की तृष्णा ये-तीन प्रकार की ठष्णाएँ पहले के दुःखो को 
फिर से उत्पन्न करने मे तथा दूसरे सब दु खो के कारण हैं। इन 
नृष्णाओं से प्रेरित हो मनुष्य पापाचरण करता है। अपने को तथा 
जगन्‌ को दुःखी करता है। ठुष्णा दु खो का कारण है, यह दूसरा 
आय सत्य है । 





३ इन तृष्णाओ का निरोध हो सकता है। इन तीन वृष्णाओं 
को निर्मछ करने से ही मोक्षप्राप्ति होती है। यह तीसरा आय सत्य 


है । 


9. वृष्णाओ का निधरों कर दु खो का नाश करने के साधन 
ऋ नीचे मुजब आठ अग हैं 


-सम्यक्‌ ज्ञान-चार आय सत्यों को सब इंष्टियो से विचार 
कर जानना । 


२-सम्यक्‌ संकक्षप--शुभ कार्य करने का ही निश्चय । 
३--सम्यक्‌ वाचा-सत्य, प्रिय और द्वितकर वाणी । 
४-सम्यक्‌ कर्म-सत्कर्म मे ही प्रवृत्ति | 


घ-सम्यक्‌ आज़ीबिका-प्रामाणिक रूप से हो आजीविका 
धलाने के छिए उद्यम । 


६सम्यक्‌ प्रयस्न--कुशर पुरुषार्थ | 


१६ चुद्ध 





७--सम्यक्‌ स्मृति-म क्या करता हूँ ! क्या बोलता हूँ! क्‍या 
विचार करता हूँ ? इसका निरंतर भान। 

८ सम्यक्‌ समाधि *-अपने कम मे एकाग्रता | अपने निश्चय 
में एकाग्रता, अपने पुरुषा्थ मे एकाग्रता और अपनी भावना में 
एकाग्रता ।* 

यह अटष्टाग साग बुद्ध का चौथा आये सत्य है । 

६. बोद्ध शरण-अ्रय : 

जो बुद्ध को मार्ग-दश्शक के रूप मे स्वीकार करे उनके उपदेश 
किए हुए घम को प्रहण करे और उनके भिक्ु-सघ का सत्सग करे, 
वह बौद्ध कहछाता है. . 

बुध्द शरण गच्छामि। 

धर्म शरण गच्छामि | 

सघ शरणं गच्छामि। 

इन तीन शरणो की प्रतिज्ञा लेने पर बुद्ध धरम मे प्रवेश होता 


है।* 


किन 





१ सम्यक--यानी यथार्थ अथवा शुभ 

२ भावना में एकाअता याना कभी मैत्री, कमी 6 प, कभी 
अहिंसा, कभी हिंसा, कभी ज्ञान, कभी अज्ञान, कभी वैराग्य, कभी 
विषयो की इच्छा आदि नहीं, बल्कि निरतर मैत्री, अहिसा, ज्ञान, 
बैराग्य मे स्थिति यह समाधि है। देखो, गीता अध्याय १३ श्छोक ८ 
से ११९, ज्ञान के लक्षण । 

३ देखो पिछछी टिप्पणी ५ वी । 


सम्प्रदाव १७ 


७ बुद्ध धर्म 

चार आयसत्य में मनुष्प की अपनी न्‍्यनाधिक शक्ति के 
अनुसार मन, कम, वचन से निष्ठा हो और अष्टांग-मार्ग की साधना 
करते-करते वह वबुद्ध-दशा को प्राप्त हो, इस द्ेतु के अनुकूल पड़ने- 
वाढी रोति से बुद्ध ने घ्म का उपदेश किया है। उन्होने शिष्यो के 
तीन भेद किए है गृहस्थ, उपासक और भिक्‍षु। 
< गृहस्थ-घम्म : 

ग्रहस्थ को नीचे की पांच अशुभ प्रवृत्तियों से दूर रहना 
चाहिए . 

[१] प्राणियों की हिंखा [२] चोरी [३] व्यमिचार 
[४ ] असत्य [ ५ ] शराब आदिका व्यसन | 

उसे नीचे की शुभ प्रवृत्तियो में तत्पर रहना चाहिए; 

[१] सत्संग [२] गुरु, माता-पिता और कुद्धम्ब की सेवा 
[३] पण्यमार्ग से द्रव्य सचय [४] मन की सनन्‍्माग मे दृढ़ता 
[५ ] विद्या और कलछा को प्राप्ति [ ६ ] समयोचित सत्य, प्रिय और 
हितकर भाषण [ ७ ] व्यवस्थितता [८] दान [ ६] सबधियो पर 
उपकार [१० ] धर्मांचरण [११] नम्नता, सत्तीष, कृतज्ञवा और 
सहिष्णुता आदि गुणोकी प्राप्ति और अन्त मे [१२ |] तपश्चयां 
ब्रद्माचये आदि के मागपर चल चार आयसत्यो का साक्षात्कार कर 
मोक्ष की प्राप्ति । 


९, उपासक का धर्म: 
उपासक को ग्रहस्थ-धर्म के उपरान्त महीने मे चार दिन 
निम्नछिखित ब्वतो का पाठन करना चाहिए : 


श्ट बुद्ध 





[ै] ब्रह्मचय [२] मध्याह् के बाद भोजन न करना [३] दृत्य, 
गीन, पुष्प इत्यादि विछास का त्याग [४] ऊँचे और मोटे बिछौनो 
का त्याग | इस त्रत को उपोसथ कहते हैं । 


१० भिक्षुक धम : 

भिक्तु दो प्रकार के हैं , श्रामणेर ओर भिक्षु। बीस वष के 
भीतरवाले श्रामणेर ऋहलाते हैं | ये किसी भिक्तु के दवाथ के नीच ही 
रहते हैं। भित्तु मे और अनमे इतना हो अन्तर है । 


भिज्षा पर जीवन-निर्वाह की, वृक्षों के नीच रहने की, फटे 
कपड़े जमा कर उनसे शरोर ढकने की ओर बिनग ऑषधाड्ि के 
रहने को मिल्ु को तैयारों चाहिए। असे चाँदी-सोने का त्याग 
करना चाहिए ओर निरतर चित्त के दमन का अभ्यास करना 
चाहिए |* 





१ भतृहरि कृत नीचे के श्छोक मे सदाचार के जो नियम हैं वे 
भानो बौद्ध नियमों का ही सकछित रूप है :-- 
प्राणाघाताजञ्निवृत्ति * परधन हरणे संयमः * सत्यवाक्य * 
काले शक्त्या प्रदान* युवतिज्ञनकथामूकभाचः परेषाम्‌" 
उष्णा स्रोतों विभगो ६ गुरुष॒ुच विनय » स्वभूतानुकम्पा ८ 
सामान्यः सब शास्त्रे स्वनुपकृृतविधिः श्रे यसामेषपन्‍था ॥ 


सम्प्रदाय १९, 





११, सम्प्रदाय की विशेषता + 

बुद्ध के सम्प्रदाय की विशेषता यह है कि सामान्य नीति-प्रिय 
मनुष्य की बुद्धि में उतर सके, उन्हीं विषयो पर श्रद्धा रखने को 
वे कहते है । 


अपने ही बल से बुद्धि मे सत्य के समान प्रतीत न हो ऐसे 
कोई चमत्कार, सिद्धांत, विधियों या त्रतो मे वे श्रद्धा रखने को नहीं 
कहते । किसी कल्पना या वादपर अपने सम्प्रदाय की नींव उन्होंने 
नही डाली, किन्तु जैसे सब सम्प्रदायो में होता है उसी सत्य की 
अपेक्षा से सम्प्रदाय का विस्तार करने की जिच्छावाले लोगो ने पीछे 
से ये सब बातें बुद्ध-धम मे मित्स दी हैं, यह सच है। 


हिन्दू और जैन धर्म की तरह बोद्धधर्म भी पुनजन्म की 
मान्यता पर खडा हुआ है | अनेक जन्मतक प्रयसन करते-करते कोई 
भी जीव बुद्ध-दशा को प्राप्त कर सकता है| बुद्ध होने की इच्छा 
से जो जीव प्रयत्न करता है उसे बोधिसत्व कहते हैं | प्रयत्न करने 
की पद्धति इस प्रकार है: 


बुद्ध होनेके पहले अनेक महाग़ुणों को सिद्ध करना पडता 
है। बुद्ध मे अहिंसा, करुणा, दया, अ॒दारता, ज्ञानयोग तथा कम की 
कुशढता, शौय, पराक्रम, तेज, क्षमादि सभी श्र ४ गुणों का विकास 
हुआ रहता है। जब तक एकाध सद्गुण की भी कमी द्वोती है 
तब तक बुद्ध-दशा प्राप्त नही होती | यहाँ तक कि तब तक उसमें 
पृण ज्ञान नही होता, वासनाओ पर विजय नहीं होती, मोह का नाश 
नही होता | एक ही जन्म में वह इन सब गुणों का विकास नहीं 


2२७० चुँद्धं 

जम 2 कट लीक 
कर सकता, लेकिन बुद्ध होने की इच्छावाछा साधक एक-एक जन्‍्म॑ 
में एक-एक गुण में पारगतता प्राप्त करे तो जन्मातर मे वह बुद्ध 
होने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। गौतम बुद्ध ने इस्री पद्धति 
से अनेक जन्म तक साधना कर बुद्धत्व प्राप्त किया था, ऐसा बोद्ध 
मानते हैं | यह बात उस घम के अनुयायियों के मनपर जमाने के 
लिए एक बोधिसत्व की कल्पना कर उसके जन्मजन्मातर की कथाएँ 
गढ़ दी गई हैं। अर्थात्‌ ये कथाएँ कवियो की कल्पनाएँ है। लेकिन 
साधक के मन पर जम, इस प्रकार गढी हुई हैं। इन कथाओं को 
जातक कथाएँ कहते है। सामान्य-जन टन कथाओ का बुद्ध के 
पूत्र जन्म की कथाओ के रूप में मानते है। लेकिन यह भोरी 
मान्यता है। फिर भी इनमे से कुछ कथाएँ बहुत बाध-प्रद है । 





उपदेश 


१ पाप॑ न आचरो एक, रहो सन्माग में टढे | 
स्वचित्त सदा शोधिए, यह है शासन बुद्धों का ॥१ 


१ आत्मप्रतीति ही प्रमाण है * 

चारित्र्य, चित्तशुद्धि और दैवी सम्पत्ति का विकास ये बुद् 
के उपदेशों से सूत्र रूप से पिरोएण गए है। लेकिन इस समर्थन में वे 
स्वर्ग का छोभ, नरक का भय, बअह्य का आनन्द, जन्म-मरण का 
दुख, भवसागर में उद्धार या कोई भी दूसरो आशा या भय देना 
या दिखाना नहीं चाहत । वे किसी शास्त्र का आधार भी नही देना 
चाहते । शाख, स्वग, नक आत्मा, जन्म-मरण जादि इन्हें मान्य 
नहीं, ऐसी बात नही है, लकिन इनपर बुद्ध ने अपना उपदेश नही 
किया, इन बातो को जो कहना चाहता है उसका महत्व र्वय सिद्ध 
है, और अपने विचारों से समझ मे आने जैसी हैं, ऐसा आनका 
अभिप्राय मालूम होता है | वे कहते है * 


“मनुष्यों, मै जो कुछ कहता हूँ वह परपरागत है, ऐसा 
समझ उसे सच न मान छो । अपनी पूव परपरा के अनुसार है यह 


१ सम्व पाप्स अकरण कुसलस्स उपसम्पदा । 
सचित्तपरियोद्पन एतन बुद्धानुसासन ॥--(धम्मपद ) 
(२१) 


२२ बुद्ध 





समझ कर भी सच न मान छो। एसा होनेवाला है, यह समझकर भी 
सच न मान छो । छोकिक न्याय समझकर भी सच न सान छो | 
सुन्दर छगतता है इसलिए भी सच न मान लो। प्रसिद्ध साधु है 
पूज्य हूँ , यह समझकर भी सच न मान छो। तुम्हे अपनी विवेक- 
बुद्धि मेरा उपदेश सच छगे तो ही तुम इसे स्वीकार करा। ” 


२. दिशा-बन्दन : 

उस समय कितने ही छोग एसा नियम पाछते थे कि आ्रात, 
काल स्नान कर पूव, पश्चिम, दक्षण, उत्तर, उच्च ओर अघो इन 
छुः दिशाओं का वन्‍्दन क्या करते | बुद्ध ने छ दिशा इस प्रकार 
बताई है: 

स्नान कर पवित्र होना दी पर्याप्त नही है। छ' दिशाओकों 
नमस्कार करनेवाले को नीच लिखा चौद्ह बातो का त्याग करना 
चाहिए 


१. प्राणघात, चोरी, व्यभिचार, असत्य-भाषण ये चार 
दुखरूप कम, 


रे २. स्वच्छ दता, 6 प, भय और मोह ये चार पाप के कारण 
और 


३. भद्यपान, राजिश्रमण, खेू-तभमाशे, व्यसन, जुआ, कुसगति 
रे बे 
ओर आलडल्स--ये छः सम्पत्ति नाश के द्वार | 


इस श्रकार पवित्र हो, माता-पिता को पूर्व दिशा समझ उनकी 
पूजा करना। यानी उनका काम ओर पोषण करना, कुछ मे चले आए 


उपदेश श्र 
मल + के मल क मनन कक 2520 47: अीनपल लि 


सत्कार्यों को चालू रखता, उनकी सपत्ति का योग्य विभाजन करना 
ओर मरे हुए हिस्सेदारों के हिस्से का दान-वर्म करना | 





गुरु को दक्षिण दिशा समझ उनके आते पर खड़े होना, 
बीमारी से शुश्रषा करना, पढाते सप्तय श्रद्धापूवक समझना, प्रसग 
आने पर उनका काम करना ओर उनकी दी हुई विद्या की प्रतिष्ठा 
रखता, यह दक्षिण दिशा की पूजा करना है। 


पश्चिम दिशा स्लो को समझना चाहिये। उसका मान रखन 
स, अपमान न होने देने से, परनीजत्रत के पालन से, घर का कारोबार 
उसे सोपने से आर आवश्यक वम्त्रादि की पूति करने से उसकी पूजा 
हाती है। 
4 


उत्तर दिशा यानी मित्रवर्ग झोर संगे-सबधी | उन्हें योग्य 
चलतुएँ भेंट करने से, मधुर व्यवहार रखने से, उनके उपयोग में आने 
से, उनके साथ समानता का बर्ताव करने से, ओर निष्कपट व्यवद्दार 
से उत्तर दिशा ठीक तरह पूनी जातो है । 


अधोदिशा का वन्दन सेवक का शक्ति-प्रमाण ही काम 
सपने से, योग्य और समय पर वेतन देने से, बीमारी में शुश्रुषा 
करने से और अच्छा भोजन तथा प्रसगोपात्त इनाम देने से 
होता है। 


ऊध्वोदिशा की पूजा साधु-संतों का मन, बंचन और काया 


से आदर करने से, भिन्षा में बाधा न डाछने से और योग्य बस्तु 
के दान से होती है। 


श्छु बुद्ध 


इस तरह दिशा का पूजन अपना और जगत्‌ का कल्याण 
करनेचाछा नही है, एसा कौन कहद्देगा ! 





३ दस पातप : 

प्राणघात, चोरी ओर व्यमिचार ये तीन शारीरिक पाप हैं । 
असत्य, चुगली, गाली और बकवाद ये चार वाचिक पाप है, और 
परधन की इच्छा, दूसरे के नाश को इच्छा तथा सत्य, अद्विसा, दया 
दान आदि में अभ्रद्धा ये तीन मानसिक पाप हैं। 


४ उपोसथ बत - 
उपोसथ त्रत करनेवाले को उस दिन इस प्रकार विचार 
करना चाहिए 


“आज़ मै प्राणघात से दूर रहा हैं ।* प्राणिमात्र के प्रति मर 
मन में दया उत्पन्न हुई है, प्रेम उत्पन्न हुआ है। मै आज चोरी से 
दूर रहनेवाछा ह, जिनपर मेरा अधिकार नही, ऐसा कुछ लेना नही 


१ बुद्ध के काछ में मासाहार का सामान्य प्रचार था। आज भी 
बिहार को तरफ वैष्णवों के सिवा दूसरे सब मांस्राहारी है, और 
वैष्णवो मे भी एसा नहीं छगता की सब में मच्छी त्याज्य है । बुद्ध 
ओर बौद्ध भिकछु ( कदाचित्‌ प्रारभ के जैन भिक्ु भी ) शाकाहरी ही 
थे, इसका प्रमाण नही मिल्तता । निरामिष भोजन ही करनेवाढ्ा 
वर्ग देश में धीरे-धीरे उत्पन्न इआ है । और उसको शुरूआत जैनो से 
हुई है। 


डयदेशा श्ण्‌ 





है और इस तरह मैने अपने मन को पवित्र किया है। आज 
ब्रह्मचय का पालन करूँगा, आज मैने असत्य भ्राषण का त्याग 
किया है, आज से मैने सत्य बोलने का निश्चय किया है, इससे 
छोगो को मरे शब्दो पर विश्वास होगा । मैंने सब प्रकार के मादक 
पदार्थों का त्याग किया है, समयबाह्य भोजन का त्याग किया है, 
मध्याह् के पृव एक ही बार मुझे भोजन करना है। आज नृत्य 
गीत, वाद्य, माला, गध, आभूषण आदि का त्याग रखूँगा। आज 
सै एकद्स सादी शय्या पर शयन करूँगा । ये आठ नियम पालकर 
मै महात्मा बुद्ध पुरुष का अनुकरण करनेवाला हो रहा हैं ।” 


७, सात प्रकार की पत्नियाँ : 

बधिक, चोर, सेठ, माता, बहिन, मित्र ओर दासी ऐसी 
सात प्रकार की पत्नियाँ द्वोती है। जिसके अन्तःकरण में पतिके 
प्रति प्रेम नही होता, जिसे पैसा हो प्यारा होता है वह ख्री घधिक 
यानी हिंसक की तरह है। जो पति के पैसे मे से चोरी करके अछूग 
से धन जमा करती है वह चोर की तरह है। जो काम नही करती 
लेकिन बहुत खानेवाली है, पति को गाली देने मे कसर नहीं रखती 
ओर पति के परिश्रम की इज्जत नहीं करती वह सेठ के समान है। जो 
पत्नी एकसाञ पुत्र के समान पति की संभाल रखती ओर सपक्षि 
की रक्षा करती है वह माता के समान है | छोटी बहन की तरह 
पति का जो आदर करती है ओर उसके अनुसार चछती है चह्द 
बहन के समान है। जैसे कोई मित्र लबे समय के बाद मिछता है 
वैसे ही पति को देखकर जो अत्यंत हर्षित हो ज्ञाती है ऐसी 
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कुीन और शीलवती पत्नी मित्र के समान है । बहुत चिढ़ाने पर 
भी जो नहीं चिढ़ती, पति के प्रति जो कुविचार भी मन में नही छाती, 
बह पत्नी दासी के समान है । 
६. खब वर्णोकी समानता : 

बुद्ध वर्ण के अभिमान को नही मानते थे। सब वर्णों को मोक्ष 
का अधिकार है। वर्ण का श्रेष्ठत्व प्रमाणित करने का कोई स्वत 
सिद्ध आधार नहीं है| यदि क्षत्रिय आदि पाप करें तो वे नरक में 
जायें और ब्राह्मण आदि पाप करें तो वे न जायें? यदि त्राह्मण 
आदि पुण्य कम करें तो वे स्वर्ग मे जाबें और क्षत्रिय आदि करें तो 
नज़ावें ? ब्राह्मण रागढ्व षादि रहित हो, मित्र भावना कर सके ओर 
क्षत्रिय आदि न कर सके ? इन सब विषयो मे चारो वर्णका समान 
अधिकार है, यह स्पष्ट है।* फिर एक ब्राह्मण निरक्षर हो ओर 
दूसरा विद्वान हो तो यज्ञ आदि में पहले किसको आसत्रित किया 
जायगा १ आप कहेगे कि विद्वान्‌ को तो विद्गत्ता ही पूजनीय हुई, 
जाति नहीं । 

लेकिन जो विद्वान्‌ ब्राह्मण शीछूरिह्तत दुराचारी हो ओर 
निरक्षर ब्राह्मण अत्यत शीब्वान द्वो तो किसे पूज्य मानोगे ? उत्तर 
स्पष्ट है कि शीछवान को । 

लेकिन इस तरह जाति की अपेक्षा विद्वत्ता श्रेष्ठ ठद्ृश्ती है 
१. तुलना कीजिएप... 

अहिसा, सत्य, अस्तेय, निष्काम-क्रोध-छोमता | 
स्॑-भूत हित इच्छा--यह धर्म है सब वर्णा का ॥ 
( संस्क्रत साहित्यपर से ) 


उपदेश छ्ड 


खोर विद्वत्ता की अपेत्ता शीढ श्रेष्ठ टहरता है ओर बत्तम शील नो 
सब वर्षों के मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह सिद्ध होता 
है कि जिसका शील उत्तम है वही सब बणा में भरे्ठ है। 





बुद्ध भगवान्‌ ब्राह्मण की व्याख्या करते हैं. ४ सखार के 
सपृण बधनो को छेदकर, संसार के दुखो से जो नही डर्ता, जिसकी 
किसी भी वस्तु पर आसक्ति नहीं है, दूसरे मारे, गाली दे, बधन 
मे डालने पर उसे सहन करते हैं, क्षमा ही जिनका बढ है, उसे 
मै ब्राह्मण कहता हूँ, कमछ के पर्तोपर गिरी हुई बूँढो के समान जो 
ससाद के विषय-सुख से अलिप्त रहता है उसे दी में ज्ाह्मण कहता 
हूँ 7? ृ 
७ श्रेष्ठ यश : 

मनोरजक और उपयुक्त, बुद्धि म॑ उतरे ऐसे रृष्टांत और 
कारणों से उपदेश करने की घुद्ध की पद्धति अनुपम थी। इनका 
एक ही दृष्टांत यहाँ देना है : 


बुद्ध के समय में यज्ञ मे प्राणियों का धध करने का रिवाज 
बहुत प्रचछित था। यज्ञ मे होनेबाले हिंसा को बंद करने का 
आन्दोछन हिन्दुस्तान में बुद्ध के समय से चछा आ रहा है। एक 
बार क्ूटदूंत नामक एक नत्राह्मण इस घि७ष्य में धुद्ध के साथ चर्चा 
करने के छिए आया। उसने बुद्ध से पूछा--“/ यज्ञ क्या है और 
उसकी चिधि क्या दे ” 


१, देखो पिछछी टिप्पणी छुटठचीं 


म्< बुद्ध 








बुद्ध बोले--“प्रा वीन काछ मे भमहाविज्ञित नामक एक बड़ा 
राजा हो गया है । उसने एक दिन विचार किया कि मेरे पास बहुत 
सर्पत्ति है । एकाध महायज्ञ करने मे उसका व्यय करूँ तो मुझे बहुत 
पुण्य होगा | ” उसने यह विचार अपने पुरोहित से कहा । 


पुरोहित ने कहा--“महाराज, इस समय अपने राज्य मे 
शाति नहीं है। ग्रामो ओर शहरों मे लूट-पाट मची है, छोगो को 
चोरो का बहुत त्रास है। ऐसी स्थिति मे छोगो पर (यज्ञ के छिए) 
कर बिठाकर आप कतंउ्य से विमुख द्ोगे। कदाचित्‌ आप यह 
समझें कि डाकुओ और चोरो को पकडकर फाँसी देने से, कैद करने 
से अथवा देश से निकाछ देने से शांति स्थ।पित ह। सकेगी लेकिन 
यह भूल है। इस तरह राज्य की अन्वाघुन्धी का नाश नही होगा , 
क्यो कि इस उपाय से जो पकड़मे नहीं आदेंगे वे फिर से उपद्रव 
करगे। ? 


“« अब से इस तूफान को मिटाने का सच्चा उपाय कहता 
हूँ. अपने राज्य मे जो छोग खेती करना चादइते हैं, उनको आप 
बीज आदि दें | जो व्यापार करना चाहते है उन्हे पूँजी दं। जो 
सरकारी नौकरी करना चाहते हैं उन्हे योग्य काम और उ.चत वेतन 
पर नियुक्त करें | इस तरह सब छोगो को योग्य काम मिलने से वे 
तुफान नहीं मचावेंगे, समय पर कर मिलने से आपकी तिजोरी 
भरेगी, लूटपाट का भय न रहने पर छोग बाछबच्चो की इच्छा पूरी 
कर, दरवाजे खुले रख आनंद से सो सकेंगे। ” 


उपदेश २९, 








राजा को पुरोहित का विचार बहुत अच्छा छगा। उसने 
तुरंत दही इस प्रकार व्यवम्धा कर दी। जिससे थोड़े हो सम्रय मे 
राज्य मे समृद्धि बढ गई । छोग अत्यत आनद से रहने छंग |" 


“इसके बाद राजाने पुरोहित को बुछाकर कहा--पुरोहितज्ी , 
अब मेरी महायज्ञ करने की इच्छा है, इसलिए मुझ योग्य सलाह 
दीजिए | ? 


४ पुरो।(हत ने कहा--“महायतज्ञ करने के पहले आपको प्रज्ञा 
की अनुमति लेना उचित है। इसलिए स्थान-स्थान पर विज्ञप्तियाँ 
बिपकाकर प्रजा की सम्मति प्राप्त कीजिए । ? 


पुरोहित की सूचनानुसार राजा ने विज्ञाप्तियाँ चिपकवा प्रज्ञा 
से अपना अमिप्राय नियता पूवंक और स्पष्ट रूप से प्रकट करने 
को कहा | सबने अनुकूछ मत दिया | 


तब पुरोहित ने यज्ञ की तैयारी कर राजा से कहा-“महाराज, 
यज्ञ करते समय मरा कितना घन खच होगा ऐसा विचार भी आप 
को मन में नही छाना चाहिए । यज्ञ होते समय बहुत खच होता है 
यह विचार नही करना चाहिए। यज्ञ पूरा होनेपर बहुत खच हो 
गया यह विचार भी नहीं होना चाहिए। 


“आपके यज्ञ मे अच्छे-बुरे सब प्रकार के लोग आवेगे, लेकिन 
केवछ सत्पुरुषो पर ही दृष्टि रख आपको यज्ञ करना चाहिए और 
चित्त को प्रसन्न रखना चाहिए। ”? 
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“इस राजा के यज्ञ मे गाय, बकरे, मेढे इत्यादि प्राणी मारे 
नहीं गए। वृक्‍्षो को उखाड़कर उनके स्तंभ नही रोपे गए। नौकरों 
और मजदूरों से बेगार नही छी गई। जिनकी इच्छा हुई उन्होने 
काम किया । जो नहीं चाहते थे उन्होने नहीं किया । घी, तेछ, दही, 
मधु और गुड़ इतने ही पदार्था से यज्ञ पूरा किया गया | 





“उसके बाद राज्य के श्रीमत छोग बड़े-बड़े नज़शने लेकर 
आए। लेकिन राजा ने उनसे कहा---“गृहस्थो, मुझे आपका नजशना 
नहीं चाहिए | धामिक कर से एकत्रित हुआ मेरे पास बहुत धन है। 
उसमें से आपको जो कुछ आवश्यक हो वह खुशी से ले जाइए । 


“इस प्रकार राजा के नज़राना स्वीकार न करने पर उन छोगो 
मे अन्धे-लूले आदि अनाथ छोगो के छिए महाविजित को यज्ञशाला 
के आसपास चारो दिशा मे घमशाछाएँ बनवाने भे और गरीबों को 
दान देने मे वह द्रव्य खच किया । ? 


यह बात सुन कूटद्त और दूसरे आह्मण बोले--“बहुत सुन्दर 
यज्ञ ! बहुत सुन्दर यज्ञ |!” 

बाद मे बुद्ध ने कूटदंत को अपने धर्म का उपदेश किया । 
सुनकर वह बुद्ध का उपासकफ हो गया और बोला, “आज में सात 
सो बैठ, सात सो बछड़े, सात सौ बछड़ियाँ, सात सौ बकरे और 
सात सो मेंढो को यह्ञ स्तम से छोड़ देता हूँ। में उन्हे जीवनदान 
देता हैं। ताजा घास खाकर और ठंडा पानी पीकर शीतढछ हवा में 
बे आनंद से विचरण करें।”? 
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८ राज्य समृद्धि के नियम : 

एक बार राजा अजातशत्रु ने अपने मंत्री को बुद्ध के पास 
भेजकर कहलाया कि, “ में वैशाली के वज्जियों पर आक्रमण करना 
चाहता हूँ। इसछिए इस विषयपर अपना अभिप्राय दें। ” 


यह सुन बुद्ध ने अपने शिष्य आनद की ओर मुड़कर पूछा, 
«४ आनंद, वज्जिगण बारबार एकत्रित होकर क्या राजकाशण का 
विचार करते है १” 


आनद : “हाँ भगवन्‌ |? 

बुद्ध : ४ क्या इन छोगो में जमा होकर लौटने के समय तक 
भी एकता स्थिर रहती है ? ” 

आनद “एसा सुना तो हैं।” 


चुद्ध : “ये छोग अपने कानूनों का भंग तो नहीं करते न 
अथवा कानूनों का चाहे जैसा अर्थ तो नहीं करते न ९”? 


अनद “ जी, नहीं | ये छोग बहुत नियम पूर्वक चछनेवाले 
हैं, ऐसा मेंने सुना हे ।” 


बुद्ध : “ वृद्ध राजनीतिज्ञो को सन्‍्मान देकर वज्जिगण क्‍या 
उनकी सछाह लेते हैं ! ” 
आनद : “जी हाँ, वे उनका बहुत मान रखत हैं।” 


घुद्ध : “ये छोग अपनी विवाहिता या अविषादिता स्थ्रियोपर 
अत्याचार तो नहीं करते न (”. 
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आनद : “जी, नही, वहाँ स्त्रियो की बहुत प्रतिष्ठा है ।” 


बुद्ध * “वज्जिगण नगर के अथवा नगर के बाहर के देवा- 
छयो की क्या सार सह्माल करते है ९”? 


आनंद : “हाँ सगवन्‌ 
बुद्ध “क्या वे छोग सतपुरुषो का आदर करते हैं ?? 
आनद . “जी हॉ।” 


यह सुन बुद्ध ने मत्री से कद्दा “ मैने बेशाढी के छोगो को 
यह सात नियम दिए थे। जबतक इन नियमों का पाछन होता है 
तबतक उनकी समृद्धि ही होगी, अवनति हो नहीं सकती । ” मत्री 
ने अजानशत्रु को वज्जियो के पीछे न पड़ने की ही सछाह दी । 


९, अभ्युक्षति के नियम : 


मत्री के जाने के बाद बुद्ध न अपन भिकषुओ को एकत्र कर 
इस प्रकार शिक्षा दी : 


“पमिक्‍्धुओ, स तुम्हे अभ्युक्नति के सात नियम समझाता हूँ । 
उन्हे सावधानीपूषक सुनो: [१] जब तुम एकत्र होकर सघ के 
काम करोगे, [२] जबतक तुम में ऐक्य रहेगा, [ ३] जबतक सघ 
के नियमो का भंग नहीं करोगे, [४ ] जबतक तुम वृद्ध और विद्वान 
भिक्‍्षुओ को मान दोगे, [५ ] जबतक तुम तृष्णा के वश नहीं 
दोओगे, [ $ ] जबतक तुम एकान्त प्रिय रहोगे ओर [ ७] जबतक 


उपदेश ३ 





अपने साथियों को सुख द्ोवे ऐसी फिकर रखने की आदत एखोगे, 
तबतक तुम्हारी उन्नति ही होगी, अवनति नही होगी | 


“मिन्ुओ, मै अभ्युन्नति के दूसरे सात नियम कहता हूँ। 
उन्हे स्रावधानी पूवकसुनों . [१] घरेलू कामो में आनंद नहीं 
मानना, [२] बोलने मे ही सारा समय बिताने मे आनंद नहीं 
मानना [३| सोने मे समय ्ट करने में आनद नहीं मानना 
[9] साथियों में ही सारा समय नष्ट करने मे आनद नहीं मानना, 
[५] दुर्वासनाओं के वश नही होना, [६] दुष्टकी सगति मे नहीं 
पड़ना, ,७] अल्प समाधि-छाभ से कृतकृत्य नहीं होना। जबतक 
तुम इन सात नियमों को पाछोगे तबतक तुम्हारी उन्नति ही होगी, 
अवर्नात नही (” 


“मिक्ुओ, मै पुन, अभ्यश्नति के दूसरे सात नियम कहता 
हूँ । उन्हे सावधानी पूतरक सुनो: (१] श्रद्धालु बनो [२] पापकर्मो से 
शस्माओ [३] छोकापबाद से डरो [४] विद्वान बनो [१] सत्कम 
करने मे उत्साही रहो [६] स्मृति ज्ञागुत रखो [3] प्राज्ञ बनो | 
जबतक तुम इन सात नियमों का पाछन करोगे तबतक तुम्हारी 
उमच्नति ही होगी, अवनति नही ।” 


'पमिचछुओ, मै फिरसे अभ्युत्नति के सात नियम कहता हूँ। 
उनपर ध्यान दो ज्ञानके सात अगो का हमेशा चिन्तन किया करो 
बे सात अगये : [१] स्थृति [२] प्रज्ञा [३] बीये [४] प्रीति 
[५] प्रश्न ब्य [६] समाधि [७] उपेक्षा ।” & 

( अगले प्रष्ठ पर फुट नोट ) 


३७ बुद्ध 





१० उपदेश का प्रभाव : 


बुद्ध के उपदेश को सुननेवाले पर तत्कार असर होता था । 
जैसे ढँकी वसस्‍्नु को कोई उघाड़ कर बतावे अथवा अपधेरे में दीपक 
जैसे वस्तुओ को प्रकाशित करता है बैसे ही बुद्ध के उपदेश से श्रोताओ 
में सत्य का प्रकाश होता था। लुदेरे-जैसे भी उनके उपदेश से 


& [१] स्मृति यानी सतत जागृति, सावधानी क्या करता हूँ, 
क्या सोचता हूँ, कौनसी भावनाएँ, इच्छाएँ आदि मन में उठती हैं, 
आसपास क्या हो रहा है, इन सब विषयो में सावधानी | 


[२] प्रज्ञा अर्थात्‌ मनोबृत्तियो के प्रथकरण की सामथ्य , आनद, 
शोक, सुख, दुख, जड़ता, उत्साह, पैयं, भय, क्रोष आदि भावनाओं 
को उत्पन्न होते समय या उसके बाद पहचान कर उनकी उत्पत्ति 
कैसे होती है ? उनका शमन कैसे होता है? उनके पीछे कोनसी 
वासना रही है ? उनका प्रथकरण | इसे धर्म ग्रविचय भी कहते हैं। 


[३] बीय अर्थात्‌ सत्कम करने का उत्साह । 

[9] प्रीति अर्थात्‌ सत्कम से होनेवाछा आनद। 

[६] प्रश्नद्धि अर्थात्‌ चित्त की शान्तता, प्रसन्नता 

[६] समाधि अर्थात्‌ चित्त की एकाग्रता 

[«] उपेक्षा अर्थात्‌ चित्त की सध्यावस्था,, विकारोपर विज्ञय, 
वेगके झपटू में नही आना। हु भी रोका नहीं जा सके, शोक, कोघ 
भय भी रोका नहीं जा सके, यह मध्यावस्था नहीं है। 


उपदेश इ्ण 





सुधर जाते थे | अनेक व्यक्तियो को उनके बचनो से वैराग्य के बाण 
छगते और वे सुख-सपत्ति छोड़ उनके भिछु-सघ मे दीक्षित हो जाते । 
११ कतिपय शिष्य . 

डनके उपदेश से कईएक रत्री-पुरुषो का चारिश््य कैसे निर्माण 
हुआ यह एक-दो बातों से ठीक तरह से समझा जा सकता है। 

१२, पूर्ण नामक एक शिष्य को अपना धर्मोपदेश सक्षेप मे 
समझा बुद्ध ने उससे पूछा :“ पूर्ण, अब तुम किस प्रदेश मे ज्ञाओगे २” 

पूर्ण : “ आपके उपदेश को प्रहण करके ऊब में सुनापरन्‍्त 
प्रान्त में जानवाला हूँ ।” 

बुद्ध : “पूर्ण, सुनापरन्त प्रान्त के लोग बहुत कठोर हैं, बहुत 
क्र हैं। वे जब तुम्हे गाली दंगे, तुम्हारी निन्‍दा करेगे, तथ तुम्हे कैसा 
लगेगा ?? 

पूर्ण : “उस समय हे भगवन्‌ ! में मानूँंगा कि ये छोग बहुत 
अच्छे हैं, क्योकि उन्होने मुझ पर हाथो से प्रह्मर नहीं किया ।” 

बुद्ध ' “ओर यदि उन्होने तम पर हाथो से प्रहार किया तो ९” 

पूर्ण . “उन्होने मुझे पत्थर से नहीं मारा, इससे वे छोग 
अच्छे है, ऐसा में समझें,गा ।” 

बुद्ध; “और पत्थरों से मारने पर १” 


पूर्ण : “मुझपर उन्होने दण्ड-प्रहार नहीं किया, इससे वे 
बहुत अच्छे लोग हैं; ऐसा में समझेँगा ।” 


डे$ बुद्ध 





बुद्ध : “ओर दण्डग्रह्मर किया तो ?” 


पूर्ण : “तो ऐसा समझेँ.गा कि यह उनकी भछमनसाहत है 
कि उन्होने शस्त्र-प्रहार नही किया ।? 


चुद्ध : “और यदि शस्त्र-प्रहार किया तो ० 


पूर्ण : “उन्होने मुझे जान से नही मारा, इसे उनकी उपकार 
समझे गा ।” 


बुद्ध “और यदि प्राणघात किया तो ?” 


पूर्ण : “भगवन्‌ ! कितने ही मिक्‍धु इस शरीर से उकताकर 
आत्मधात करते हैं। ऐसे शरीर का यदि सुनापरन्त वासियो ने नाश 
किया तो में मानू गा कि उन्होने मुझपर उपकार ही किया है, इससे 
बे लोग बडुत उत्तम है, ऐसा मै समझें गा ।” 


बुद्ध: “शाबाश ! पूर्ण, शाबाश ! इस तरह शमदम से युक्त 
होने पर तुम सुनापरन्‍्त देश में धर्मापदेश करने में समथ होओगे ।” 


१३ दुष्ट को दण्ड देना यह उनकी दुष्टता का एक प्रकार 
का प्रतिकार है। दुष्टता को पैय ओर शौय से सहन करना और 
सहन करते-करते भी उनकी दुष्टता का विरोध किए बिना नहीं रहना, 
यह दूसरे प्रकार का प्रतिकार है। लेकिन दुष्ट की दुष्टता बरतने में 
जितनी कमी हो उतना ही शुभ चिह्न समझ उससे मित्रता करना 
ओर मित्र-भावना द्वारा ही उसे सुधारने का प्रयत्न करना दुष्टता 
की जड़ काटने का तीखश प्रकार है। मित्र-भावना और अहिंसा 


उपदेश इक 
की कितनी ऊँची सीमा पर पहुँचने का प्रयत्न पूर्ण का रहा होगा, 
इसकी कल्पना की जा सकती है ।* 
१४. नकुछू-माता की समझदारी : 
नकुछ माता के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध की एक शिष्या का 
विवेकज्ञान अपने पति की भारी बीमारी के समय केद्दे हुए 
चचनो से जाना जाता है | उसने कहा , “ हे ग्रहपति, ससार मे 
आसक्त रहकर तुम मृत्यु को प्राप्त होओ, यह ठीक नहीं है। 
एसा प्रपंचासक्ति-यक्त मरण दुःखकारक है, ऐसा भगवान्‌ ने 
कहा है । हे ग्रहपति, कदाचिन्‌ तुम्हारे मन में ऐसी शका आवे कि 
* मेरे मरने के बाद नकुछ साता-बच्चे का पालन नहीं कर सकेगी, 
ससार की गाड़ी नही चछा सकेगी। परन्तु ऐेसी शक्ना मनमेन 
छाओ।, क्योकि मैं सूत कातने की कला जानती हूँ और ऊन तैयार 
करना भी जानती हैँ। उससे मै तुम्हारी मृत्य के बाद बालक का 
पाछन कर सकू गी। इसछिए हे ग्रह्षपति, आसक्तियक्त अंतः/करण से 
तुम्हारी मृत्यु न हो, यह मेरी इच्छा है। हे ग्रहपति, तुम्हे दूसरी यह 
शका होना भी सभव है कि “नकुछ-माता मेरे बाद पुनविवाह 
करेगी ” परन्तु यह शका छोड़ दो | मैं आज सोलह वर्ष से उपोसथ 
ज्रत पाल रही हूँ, यह तुम्हे मालूम ही है, तो फिर मै तुम्हारी सत्य के 
बाद पुनविवाह कैसे करूँगी ? हे ग्रह्पति, तुम्हारी सृत्य के बाद मै 
भगवान्‌ तथा भिक्‍्षुसघ का धर्मोपदेश सुनने नहीं जाऊँगी, ऐसी 
शका तुम्हे होना सभव है, लेकिन तुम्हारे बाद पहले के अनुसार ही 





१. अंगुछीमाछ नामक लुटेरे के हृदय-परिवतन की कथा भी 
विलक्पण है। इसके लिए देखो 'बुद्धछोढा सार संग्रह! । 


ड्रद बुद्ध 
बुद्धोपदेश सुनने मे मेरा भाव रहेगा ऐसा तुम पूरा विश्वास रखो | 
इसडिये किसी भी तरह उपाधि-रहित मरण की शरण मे जाओ । 
है ग्रहपति, तुम्हारे बाद में बुद्ध भगवान्‌ का उपदेशित शीछ यथार्थ 
रीति से नहीं पालूगी ऐश्वी तुम्हे शक्रा होना समव है। लेकिन 
जो उत्तम शीढवती बुद्धोपासिकाएं हैं. उनमे से ही में एक हूँ ऐसा 
आप विश्वास माने । इसलिए किसी भी प्रकार की चिन्ता के बिना 
मृत्यु को आने दो। हे गृहपति, ऐश्वा न समझना कि मुझे समाधि- 
ढाभ नहीं हुआ इसकिए तुम्हारी मृत्यु से मैं बहुत दुखी हो 
जाऊँगी। जो कोई बुद्धापासिका समाधि-छाभ वाछी होगी उनमे से 
में एक हैँ ऐसा समझो और मानसिक उपाधि छोड़ दो । है ग्रह पति, 
बौद्ध धरम का तत्त्व मैने अबतक नहीं समझा ऐसी भी शक्का तुम्हे 
होगी, परन्तु जो तस्‍्त्वज्ञ उपासिकाएँ हैं उनमे से ही में एक हैँ यह 
अच्छी तरद्द ध्यान मे रखो और मन मे से चिन्ताएँ निकाल दो ।? 
१५, परन्तु सदूभाग्य से उप्त ज्ञानी स्त्री का पति छच्छा हो 
गया | जब बुद्ध ने थद्द बात सुनी तब उसके पति से उन्होंने कह्दा, 
४ है गृहपति, तुम बड़े पुण्यशाली हो, कि नकुछ-प्राता जैसी उपदेश 
करनेवाली और तुमपर प्रेम रखने वाली स्त्री तुम्हे मिली है। हे गृहपति, 
उत्तम शीछवती जो उपासिकाएँ हैं उनमे से वह एक है। ऐसी पत्नी 
तुम्दे मिली यह तुम्हारा महाभाग्य है।” 


१६. सच्चा चमत्कार : 
हृदय को इस्र तरह परिवर्तित कर देना ही इन महापुरुषों 
का बडा चमश्कार हैं। दूसरे चमत्कार तो बाढकों को समझाने के 


हि 


खेढ है । 














बोड शिक्षापद 


उत्तम है अग्निशिखासम तप्त ढोंदहे का भकक्‍षण | 
नहीं असयमी दुष्ट बन उत्तम राष्ट्रान्न का भोजन ॥१ 


१, प्रत्यक सम्प्रदाय प्रवतक अपने शिष्यो का बतांव, सदाचार , 
शिष्टाचार, शुद्धाचार, सभ्यता और नीतिपोषक हो इसके लिए नियम 
चनाते हैं। इन नियमों मे से कुछ सावजनिक स्वरूप के होते हैं 
ओर कुछ उस-उस सम्प्रदाय की खास रूढ़ियो के स्वरूप के होते 
हैं, कुछ सावकालिक महत्त्व के होते हैं और कुछ का महत्त्व 
तात्कालिक होता है। 


३ ऐसे 


२. बुद्ध धर्म के ऐसे नियमों को शिक्पापद्‌ कहते हैं| उनका 
विस्तृत विवरण श्री धर्मानन्‍्द कोसम्बी की 'बोद्धसंघ का परिचय! 
पुस्तक मे दिया हुआ है। 


श्री सहजानन्द स्वामी की शिक्पा-पत्री जैसे प्रत्यके आश्रम 
ओर वर्ण के लिए है वैसे ये नियम नहीं हैं | मुख्य रूप से ये मिक्‍धु 





१. सेय्यो अयो गुडो भुत्तो तत्तो अग्गिसिझ्पमों । 
यज्ञ भुञ्ञ य दुस्सीको रदुपिनु असंयतो। (धम्मपद) 
२, गुजरात विद्यापीठ से प्रकाशित | 

(३९) 


बुद्ध 


निम्न 


३ न्‍>>+नननमललनन-नननन तन ल 5 
और भिक्‍पुणियो के लिए ही है। अर्थात्‌ इन सब नियमों का परिचय 
यहाँ सक्षेप मे आज की उपयक्त भाषा में दिया जाता है . 


३ शिष्यों का घमे « 
शिप्यो को अपने गुरु की शुश्रपा इस प्रकार करनी चाहिए : 
(१) प्रात-कर्म-- बडे सबेर उठ, जूते उतार, वस्लो को व्यव- 
स्थित रख, गुरु को मुँह घोने के लिए दतोन और पानी दैना जोर 
बैठने के छिए आसन बिछाना । उसक बाद उन्हे नाश्ता देना। 
नाश्ता कर चुकने के बाद हाथ-मुँह घोने को पानी देना और 
नाश्ते का बर्तन साफ कर व्यवस्थित रूप से उसे जगह पर रख 
देना | गुरु क उठते ही आसन स्थान पर रख देना और वह जगह 
यदि गन्दी हुओ हो ती साफ कर देना । 


(२) विचरण--जब गुरु बाहर जाना चाहे तब उनके बाहर 
जाने के वखर हाकर देना और पहने हुए कपड़े उत्तारने पर ले लेना। 
गुरु बाहर गाँव जानेताले हो, तो उनके प्रवास के पात्र, बिछोना 
तथा बख्र व्यवस्थित रीति से बॉधकर तेयार रखना | गुरु के साथ 
अपने को जाना हो तो स्वय व्यवस्थित रीतिसे वद्ध पहन शरीर को 
अच्छी नरह टैंक अपने पात्र, बिछोना व वखस्र बॉधकर तैयार 
होना । 


(३) मार्ग मे चलते समय शिष्य को गुरुसे बहुत दूर अथवा 
बहुत नजदीक से नड्ी चछना चाहिए | 
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(४) घाणी-संयम : गुरु के बोढते समय उनके बीचमें नहीं 
बोलना चाहिए, परंतु नियमका भंग न हो, ऐसा कुछ गुरु बोलें 
नो नम्नता से उसका निवारण करना चाहिए। 


(०) प्रत्यागयमन : बाहर से वापस छोटते समय खुद 
हहले आकर गुरु का आसन तैयार करना । पेर धोने के छिए पानी 
और पट्टा तैयार रखना | आगे जाकर गुरु के हाथ मे छाता और 
बेश इत्यादि हो तो ले लेना, घर में से पहनने का वस्र दे देना ओर 
पहना हुआ वस्त्र ले लेना । यदि चह्द वस्च पसीने से गीला हो गया 
हो तो उसे थोड़ी देर धूप मे सुखाना, लेकिन उसे धूप में ही नहीं 
रहने देना । वस्र को एकत्र कर लेना ओर ऐसा करते समय फट 
न जाय, इसकी सावधानी रखना । वस्खो को सवार कर रख देना । 


(६) भोजन : नाश्ते की तरह भोजन करते समय भी गुरु के 
आसन, पात्र, भोजन आदि की व्यवस्था करना। ओर भोजन के 
उपरात पात्रादि साफ करना ओर जगह साफ करना | 


(७) भोजन के पात्र किसी स्वच्छ. पट्टे अथवा चौरग पर 
रखना लेकिन नीचे जमीन पर नही रखना। 


(८) स्नान : यदि गुरु को नहाना हो तो उसकी व्यवस्था 
करना | उन्हें ठडा या गम जैसा चाहते हो बैसा पानी देना। मदन की 


छर्‌ बुद्ध 


आवश्यकता हो तो शरीर में तेछ छगाना अथवा मालिश कर देना । 
जलाशय पर नहाना हो तो वहाँ भा गुरु की व्यवस्था करना। 
पानी मे से बाहर निकल शरीर पोछू, कपड़े बदछ, गुरु को अँगोदा 
देना ओर आवश्यक हो तो शरा पोछ देना। बाद में उन्हे 
धाय हुए कपड़े स,प गील कपड़े रवच्छु करके धो डाढछना। उन्हें 
ठनी पर सुखाना ओर सूखने के बाद व्यवस्थित घड़ी करके रख 
दैना। लेकिन धूप में अ।वक समय नही रहन देना। 





(५) निवास- स्वच्छता , गुरुके निवास में रोज कचरा साफ 
कर देना | निवास साफ करते समय पहलें जमीन पर को बस्तुएँ 
जैसे पात्र, वस्त्र, आसन, ।बछोना, तकिया आदद उठाकर बाहर 
अथवा ऊंचे रख देना | खटिया बाहर निकालत समय दरवाजे 
से टकराते नहीं, सती सावधाना रखता। खटियाके प्रतिपादक 
/ पायो के नीचे रखने के लकडी के अथवा पत्थर के टीए ) एक 
भर रखना । पीकदान उठाकर बाहर रखना । बिछौना किस तरह 
बिछ है यह ध्यान मे रखकर हो बाहर निकालना | याद निवास में 
पाले आदि हो तो पहले छत साफ करना । गरू से रँगी हुई दीवारं 
पैथा पक्का आँगन खराब हो गया हो ता पानी से कपडा गीला कर 
'से निचाडफ्र बादम साफ करना। सावारण ,लूपी पुती जमीन या 
भाँगन से धूछ न उडे इसलिए पहले उसपर पानी छिडककर बाद मे 
धाफ करना | कचरा जमा कर नियत स्थान पर डाल देना | 


बिस्तर, खाट, पाट, चौरंग, पीकदान आदि सब चीजें धूप में 
घूखने योग्य स्थान पर रख देना । 
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(१०) मकान मे जिस दिशा से हवा के साथ घूल उड़ती हो 
उस तरफ की खिडकियाँ बद कर देना | ठड के दिनो में दिन को 
खिडकियाँ खुली रखना ओर रातकों बद करना तथा गर्मी में 
दिन को बद रखना और रात को खुली रखना । 


(११) शिष्य को अपने रहने की कोठरी, बैठने की कोठरी, 
एकत्र मिलन की बैठक, स्नानगृह तथा पाखाने को साफ रखना 
चाहिए । पीने तथा बरतने का जल भरकर रखना, पाखाने मे रखी 
कीटी मे पानी खत्म हो गया हो तो भरकर रखना । 


(१२) अध्ययन : गरु के पास से नियत समय पर पाठ ले लेना 
ओर जो प्रश्न पूछने हो, वे पूछ लना। 


(१३) गुरु के दोषों की शुद्धि ः गुरु मे धर्माचरण मे असंतोष 
या त्रुटि उत्पन्न हुई हे। अथवा मन में शवा उत्पन्न होने से मिध्यार्टाष्ट 
प्राप्त हुई हो ता शिष्य दूसरे के ज़रिए उसे दूर क्रावे अथवा स्वय 
करे | अथवा धर्मोपदेश करे । गुरु से सघ के खासकर नेतिक और 
सेड्धान्तिक नियमों का भग हुआ हो तो उनका परिमाऊन हो और 
सघ उसे फिर से पहली स्थिति से छा रख, ऐसी योजना करना। 


(१४) बीमारी : गुरु की घीमारी सें बे जब तक अच्छे न हों 
अथवा न मरें तबतक उनको सेदा क्रना। 


१७५, अध्यापन : 

अपने शिष्य पर प्रेम रखना और उस पर अंनुप्रह करना, उसे 
अ्रम-पूजेक पढ़ाना, ठसके घामिक प्रश्नों के उत्तर देना, उपदेश 
करना तथा रीति-रिवाजो का परिचय दे उसकी सदद करना । 


१६ शिष्य की सम्हाल * 
अपने पास वस्घ, पात्र आदि हों और शिष्य के पास न दो, 
तो उसे देना अथवा प्राप्त करके देना ! 


१७ बीमारी : 


शिष्य की बीमारी में गुरु का जाना-पहचाना शिप्य है और 
वह गरु-रथान पर है, ऐसा बताव करना । 


१८ कमेकोशल :. 


कपडे कैसे धोना, स्वच्छुता तथा व्यवस्था कैसे करना और 
कायम रखना आदि बातें शिप्य को श्रमपृतक खिखान्त ) 


<, मिक्षु ( समाज-सेबक ) की योग्यता ! 


१९, आसेग्यादि . 

बोद्ध भिज्ु होने की इच्छ) रखनेवाले मे नौचे मुजब योग्यता! 
अहिए--बह कुष्ट, गंड, किछास, क्षय तथा अपम्मार के रोगो से 
वीडित न हो, पुरुषत्वह्ीन न हो, म्व॒तक्र हो ( यानी किसीके दासत्व 
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में न हो ), कजदार न हो, माता-पिता की आज्ञा लेकर आया हो, 
बीस वष पूरे हो गए हो और बस्तर, बतन आदि साधन-युक्त हो । 





२० तैयारी : 
भिक्तु की नीचे मुज़ब तेयारी होनी चाहिए-- 


(१) आजीवन भिक्षाटन पर रहने की तेयाशी, भिक्षा मिर 
न्रावेगी तो सद्भाग्य | 


(२) चीथडो के चीवर पर रहने की तैयारी ही: अखड वस्त 
मिल तो सद्भाग्य । 


(३) बृक्ष के नीच रहने की तैयारी ही घर मिले तो 
सदुभाग्य | 


(४) गोमूत्र की औषधि से इलाज की तैयारी : घी, मक्खन 
आदि वस्तुएँ औषधि क रूप में मिलें तो सदूभाग्य ! 


»* बक्रत 


भिंचु के #त 


भिछु को नीचे मुज़ब श्रत पालना चाहिए--(१) शुद्ध व्रद्मचथ 
(२) अस्तेय : भिक्ु को घास का तिनका भी नही चुराना चाहिए-- 
चार आना अथवा उससे अधिक की चोरी करने पर भिक्ु 
सघ से निकछ जाय। (३) अदिसा: जान-बूझकर छोटे से जंतु 


४ बुद्ध 


को भी नही मारना-मनुष्य-वध करनेवाला, भ्रूण-हत्या करनेवाछा 
निकछ जाय। (४) अद्भित्व , अपने को प्राप्त न हुई समाधि 
प्राप्त हुई बतानेवाछा भिक्कु सध में स निकछ जाय। 





दे भ्राषा : 


(२२) बौद्ध-धम के एक खास (नयम द्वारा छोक-भाषाओ में ही 
उपदेश करने की आज्ञा दी रई है | वेदिक--( ससकृत ) भाषा में 
अनुवाद करने की मनाही की गई है। 


७, अतिथि क धर्म - 
बाहरगोव स बिहार में जानेवाले भिक्ु को वहाँ पहुँचनेपर 
नीचे मुजब बताव करना चाहिए | 


(२३) प्रवेश करते ही चप्पल निकाढू झटक देना, छाता नौचे 
रख देना, सिर पर वस्त्र हो तो उस उतार कप पर लेना और बीरे 
से प्रवेश करना। मिक्षुआं के एकत्रित होने की जगह की तलाश 
कर पैर धोना | पैर घोत्त समय एक हाथ से पानी छोडना और 
दूसर हाथ से पैर साफ करना, चप्पल पोछनेका कपड़ा क्हों है यह 
पूछ उससे चप्पल पोछना । पहले कोरे टुक्डे से पोछ बाद मे गीले 
कपड़े से पोछना | विहार में रहनेवाले वृद्ध भिक्तुओं को तजणाम 
करना और छोटो के प्रणाम स्वीकार करना, अपने रहने के हिए 
स्थान की त्तढाश कर वहाँ आसन छगाना, खाने-पीने की तथा 
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मद-मृत्र त्याग की क्‍या सुविधा है, यह जान लेना, जाने का, 
आने का, रहने का तथा सामुदायिक उपासना का समय जान लेना। 





४८ यज़मान के घमे : 


आवासिक (विहार में रहनेवाले ) भिकछ्ु को आगन्तुक 
भिक्तु का नीचे मुजब सत्कार करना चाहिए । 


(२४) यदि आगन्तुक भिक्ु अपने से बड़ा हो तो उसके छिए 
आमने लगाना | पैर घोने का पानी तथा पाटा तैयार रखना; 
सामले जाकर उसके हाथ में से सामान ले लेना। पानी पीना 
चाहता हो तो पूछना । बन सके तो उसकी चप्पठ साफ करने का 
कपडा घा डाल्टना । आगन्युक को प्रणाम करना। उसे रइने का 
स्थान बताना। सोने आदि के नियमों की ज्ञानकारी देना | मर-मूत्र 
भ्याग को जगह बताना ॥ 


याद आगन्तुक भिवषु अपने से छोटा हो तो स्वयं आसनस्थ 
रहकर ही बुढाना ओर “ अमुक अमुक स्थानोपर पात्र, वस्त्र आदि 
रखो और अमुक आसन पर बैठो” आदि सूचनाएँ देना । 


९ बिदा लेनेवाले के कतेब्य : 


विहार से बिदा लेकर जाने के पहले नीचे मुजब ध्यवस्था 
करके जाना चाहिए ; 


छ्ट्प बुद्ध 


२४ अपने बरतने मे छिए हुए बरतनों को मूल स्थान पर रस्त 
देना अथवा जिन्हे सीपना हो उनके म्वाधीन कर देना। अपने को 
रहने के लिए मिले हुए स्थान के खिड़की-दरवाजे बद करके दूसरे 
भिक्‍षुओ को (वे न हो तो चौकीदार को ) सूचना देकर जाना 
चाहिए | खटिया पत्थर के चार ठीयो पर रख तथा उसपर चोरग 


आदि रखकर जाना चाहिए ! 


?० स्त्रियों के साथ सबंध « 

२६ एकान्त भिक्तु को आपत्ति काछू अथवा अनिवाय कारण 
क बिना किसी स्त्री के साथ एकान्त में नही बैठना चाहिए | और 
छुज्ष पुरुषों की अलुपस्थिति में उसस पॉँच-छ वाक्यों के सिवा 
अधिक सभाषण, चर्चा, अथवा उपदेश नहीं करना चाहिए, उसके 
माथ एकाकी प्रवास नदी करना चाहिए। 


२७ एकान्त भग पति-पत्नी छकले बैठे हो या सोए हो, 
उस आाग में पहले से सूचना दिए बिना भिकपू को प्रवेश नहीं कग्ना 
चाहिए। 


श८. परिचर्या . भिकपु को अपने निकट-सम्बधी के सिवा 
दूसरो स्त्री से वस्त्र धुछाना और सिछाना नही चाहिए। 


२९. भेंट . भिक्‍पु को किसी कौटुम्बिक सबध-रद्दित श्री 
अथवा भिक्‍षुणी को वन्त्रादि भेंट नही करना चाहिए। 


बौद्ध शिक्पापद ९, 


१६१ कुछ प्रमाण : 


३० खट़िया: खटिया पाये के नीचे की अटनी * से आठ सुगतत 
अगुढ ऊ ची रखना, अधिक नहीं | 


३१ आसनः आसन का आकार अधिक से अधिक छम्बाई 
दो सुगत विछस्त चौडाई छगभग डेढ़ सुगत विरछस्त* और पुराने 
आसन से निकाछी ट्वई चारो तरफ की किनार एक बिलछस्त | चारो 


१ पाया की बैठक के ऊपर घोडे के खुर अथवा टाप 
जैसे भाग । 

२ सुगत विछस्त को छगभग डेढ़ हाथ के बराबर कहा है, 
लेकिन इसमे कुछ भूछ मालूम द्वोती है। दूसरे स्थान पर सुगत-अगुछ, 
सुगत-चौवर ऐसे शब्द प्रयक्त हुए हैं । मुझ छगता है कि सुगत यानी 
बुद्र ओर सुगत-अगुल, सुगत-विछस्त ओर सुगत-चीवर यानी 
बुद्ध की अगुल-विकसर्त और चीवर का आकार । विलस्त यानी डेढ़ 
हाथ। इसके अनुसार भिक्षुओं के दूसरी तरह के जीवन को देखते हुए 
यह बहुत बडा प्रमाण है। उदाहरण स्वरूप लुगी के समान पहनने 
का पचा ६०८९॥-९ हाथ लबा और २॥/८१॥-३॥ द्वाथ चोड़ा हो नही 
सकता, लेकिन ६:०२॥ वेंत बराबर ( छगभग से शा से शा वार 
छरगमग २४” ) यह पर्याप्त गिना जा सकता है। आसन भी 
३०”)८श५” पर्याप्त होता है। 


० बुद्धँ 


की ५+« 
.......... तल अवजिजतण: 
अन्‍नमिनना-+ल न 


तरफ जूनें आसन की भिन्न रग की किनार क्ए बिना आसन नहीं 
बनाना चाहिए | 


३२. काछी-प वा लब।ई चार सुगत विलम्त और चौड़ाई दो 
धरुगत चिलछस्त | 


३३ धोतीपचा : लबाई छद्व सुगत वितरित और चौड़ाई 
छममभग ढाई सुगत विलस्त | 


३४ चीवर , लबाई ९ सुगत विछम्त जोर चौड़ाई ७ सुगत 
बिल्त्त | 


११, सभ्यता : 

३५ आसन और गति + शंरीर को योग्य रींते से ढककर 
बढना और बैठना | नजर नीची रखकर चछना और बैठना । वस्त्र 
उघाड़कर नहीं चलना और बैठना | जोर स हँ सते-हँसते या जोर 
पे आवाज करते नही चलना और बैंठना। चढ। या बैठते शरीर 
को नहीं हिठाना, हाथ नहीं हिठानां, सिर नहीं घुमाना, कमर पर 
हाथ नहीं रखना, माथे पर ओढकर नही रखना, एडी को ऊँची नहीं 
सना । पलस्थिकरा ( पछाठी मार आशाम कुर्सी या डोछती कुर्सो- 
जैसे शरीर को बना कर नही बैठना ! 


३६ भोजन . भोजन करते समय पात्र की तरफ ध्यान रखना, 
परोसने की वस्तुओ की तरफ ध्यान रखना, कोई वस्तु अधिक न परो - 
धने के लिए ढकने या छिपाने की कोशिश नहीं करना | बीमारी 
है बिना खास अपने छिए वस्तुएँ तैयार नही करवाना, दूसरे के पात्र 


बौद्ध शिक्षापद्‌ प्‌ 





की ओर नहीं ताकना, बड़े आस नही लेना, ग्रास मुँह तक छाए बिना 
मेँह नही खोननना, अगुलियाँ ओर दृथेली मुँह में डाडफर भोजन नहीं 
करना । मेँह में रास के रहते नहीं बोढना, हाथ झटकाते-झटकाते 
भोजन नहीं करना, भात इधर-उधर फेलाकर नहीं खाना, ज्ञीम 
इधर-उधर फिराते हुए नहीं खाना, चपचप आवाज नही क रना, सू-सू 
आवाज करते हुए नह खाना, द्वाथ, ओठ या थाडछोी नहीं चाटना, 
जूठे हाथ से पानी का गिछास नही लेना, जूठा पानी रास्ते मे नहीं 
गिराना । 





जनक लण जज बज ञ 


३७ शौच: बिना बीमारी के खड़े-खड़े, घास पर या पानी 
में शोच या पेशाब नही करना । 


कुछ प्रसंग ओर निवारण 
शान्ति और सह्दन-शीछता परम तप है, 
बुद्ध निर्वाण को परम श्रेष्ठ बतलाते हैं । 
परघाती प्रत्रज्जत नहीं होता , 
दूसरे को पीडा न देनेवाढा ही श्रमण है ।' 
2 ज्ञानकी कसोटी ! 
महापुरुषों के उपदेश यह दर्शाते हैं कि उन्होने क्या सोचा है, 
उनके उपदेश से समाज पर होनेवाला अपर उनकी वाणी क प्रभाव 
को बताता है। लेकिन उन विचारों और वाणी के पीछे रही हुई 
निष्ठा उनके जीवन-प्रसगो से ही जानी जाती है। मनुष्य जितना 
विचार करता है उतना बोल नही सकता ओर बोछता है उतना क्र 
नहीं सकता। इसलिए वह जो करता है उसपर से ही उनका तस््वक्षान 
छोगो के हृदय में कितना उतर पाया है, यह परखा जा सकता है। 
२ मित्न-भावना ! 
जो जगत्‌-सम्बन्धी मैत्री-भावना की अपने को मूति बना 
सकता है, वह बुद्ध क समान द्वोता है, यह कहने में कोई आपत्ति 


१ खन्‍ती परम तपो तितिक्खा 
निव्बान परम वदन्ति बुद्धा । 
नहि पब्बजितो परूपधाती 
समणो होति पर विहेठयन्तो ॥| ( धम्मपद ) 
(४२ ) 


कुछे प्रसंग और निवांण ण्रे 


नहीं । प्राणीमात्र के प्रति मित्रत्व के सिवा उनकी कोई दृष्टि ही नहीं 
थी | उनसे वैरभाव रखनेवाले कितने ही छोग निकले । निकृष्ट-से- 
निक्ृष्ट मिथ्या दूषण छगाने से लेकर उन्हे मार डाछने तक के प्रयत्न 
किए गए। लेकिन उनके हृदय मे उन विराधियो के प्रति भी मित्रता के 
अतिरिक्त किसी प्रकार के हीन-भाव नहीं आए, यह नीचे के 
प्रसगो से समझा जा सकता है, ओर उन पर से अवतार योग्य क न 
पुरुष होते है, यह ध्यान मे आ सकता है। 


३ कौशांबीकी रानी: 

कौशांबी के राजा उदयन की रानी जब कुमारी थी तथ 
उसके पिता ने बुद्ध से उसका पाणिग्रहण करने की प्राथना की थी । 
लेकिन उस समय बुद्ध ने उत्तर दिया था कि, “ मनुष्य का नाशवत 
शरीर पर से मोह छूटने के लिए मैने घर छोड़ा है। विवाह करने में 
मुझे कोई आनद नहीं रहा । में इस कन्या को कैसे स्वीकार करूँ ९”? 





४ अपने-जैसी सुन्दर कन्या को अस्वीकार करने से उस 


कुमारी को अपना अपमान लगा। समय आने पर उसने बुद्ध से 
बदला लेने का निश्चय किया | कुछ दिनो बाद वह उदयन राजा 
की पटरानी हुई । 


४ एक बार बुद्द कोशांबी में आए | शहर के गु डो को घन 
देकर उस रानी ने उन्हे सिखाया कि जब बुद्ध और उनके शिष्य 
मभिक्‍षा के छिए शहर में भ्रमण करें तब उन्हे खूब गालयाँ दो । इस 
तरह जब बुद्ध का संघ गडियो में प्रविष्ट इआ कि चारो तरफ से 
उनपर बीभत्स गाछियो की वर्षा होने छगी। कई शिष्य अपशब्दो 


पथ बुद्ध 
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से क्पुद्ध हो उठे | आनद नामक एक शिष्य ने तो शहर छोड़कर 
जाने की बुद्ध से प्राथना की । 





६. बुद्ध ने कहा . “आनद यदि वहाँ भी छोग अपने को 
गाछियाँ देंगे तो क्या करेंगे 7”! 

आनंद बोला “ अन्यत्र कही जावेंगे ) ? 

बुद्ध: “और वहाँ भी ऐसा ही इआ तो १” 

आनद , “ फिर किसी तीसरे स्थान पर ।? 


बुद्ठ . “आनद, यदि हम इस तरह भाग-दोड़ करते रहेगे तो 
निष्क रण वलेश के ही पात्र दोंग, उल्ट, यद हम इन छोगो के अप- 
शब्द सहन कर लेंग तो उनके भय से अन्यत्र जाने का प्रयोजन 
नही रहेगा । और उनकी चार क्लाठ दिन उपेक्पा करने से वे स्वय 
ही चुप हो जावेंगे। 


७ बुद्ध के कहे अनुसार सात-क्लाठ दिन में ही शिप्यो को 
इसका अनुभव है| गया । 


८ दृत्या का आराप - 

एक समय बुद्ध श्रावरती मे रहते थे। उनकी लाक-प्रियता के 
कारण उनके मिवषुओ का शहर में श्च्छा आदर-सन्मान था। इस 
लिए दूसरे सम्प्रदाय के वेगगयों को ईर्ष्या होने ढगी । उन्होने बुद्ध 
के सबध मे एसी बात लड़ाई 'क उनकी चाछ-चढन अच्छी नहीं है | 
थोडे दिनो के बाद बैरा गयो ने एक बैरागी श्री का खून करवा उसको 
शव बुद्ध के विहार के पास एक गद्े मे फिकवा दिया, और बाद 


कुछ धंसंग और नियोण जज 


भें शाजा के समक्ष अपने सघ की एक ञ््री के खो जाने की फरियाद 
की और बुद्ध तथा उसके शिष्यों पर शक प्रकट किया । राजा के 
आदमियो ने शव की तलाश की ओर उसे बुद्ध के विहार के पास 
दूँढ़ निकाछा | थोड़े सभय॑ मे सारे शहर मे यह बात फैड गई और 
बुद्ध तथा उनके भिक्षुओ पर से छोगो का विश्वास उठ गया | हृर 
कोई उनके ऊपर थू-थू करने छुगा। 


तक दम महल अल 





९, इससे बुद्ध जरा भी नही डरे । ' झूठ बोलनेवाले की पाप 
के सिवा दूसरी गति नही है ' यह जानकर वे शान्त रहे । 


१७ कुछ दिनो बाद जिन हत्याणे ने वैशगिन का खून किया 
था वे एक शराब के अड्डपर जमा होकर खून करने के छिए मिले 
हुए घन का बेंटवारा करने छगे। एक बोला . “मेने सुन्दरी को 
आरा है इसछिए में बड़ा हिस्स। लूगा |" 


दूसरा बोछा : “यदि मैसे गला न दबाया होता तो सुन्दर 
चिल्छाकर हमारा भडाफोड़ कर देती ।” 


११ यह बात शजा के गुप्तचरो ने छुन छी | उन्हे पकड़ कर 
ये शजा के पास ले गए। हत्यारे ने अपना अपराध स्वीकार कर जो 
कुछ हुआ था कहे दिया। बुद्ध पर छूगाया गया अपराध मिथ्या 
साबित होने से उनके श्रति पूज्यभाद ओर भी बढ गया लोर पहल 
के सब वैरागियो का तिरसकाॉर हुआ । 


पद बुद्ध 





१२, देवदत्त : 

उनका तीसरा विरोधी देवदत्त नामक उन्हीका एक शिष्य 
था । देवदत्त शाक्य-वश का द्वी था । वह ऐश्वय का अत्यत छोभी 
था। उसे मान और बड़प्पन चाहिए था। उसने किसी राजकुमार 
को प्रसन्‍न कर अपना काय सिद्ध करने का विचार किया । 


१३ राजा बिबिसार के एक पुत्र का नाम अज्ञातशत्र था। 
देवदर ने असे फुसठाकर अपन वशम कर लिया। 


१७ बाद में वह बुद्ध के पाल आकर कहने छगा . “आप 
अब बृढ हा गए हैं इसलिए सारे मिछओ का मुझे नायक बना द 
ऊ>र आप अब शाति से शेष जीवन व्यतीत करें ।? 


६५ बुद्ध न यह माँग स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा 
“तुम इस अधिकारके योग्य नही हो |” 


१६ देवदत्त को इससे अपमान मालूम इआ। उसने बुद्ध 
स बदला लेन की मन में ठान ली । 


१७ वह अजातशज्रु के पास जाकर बोछा , “कुमार, मनुष्य- 
शरीर का भरोसा नही । कब मर जावेंगे, कहा नहीं ज्ञा सकता। 
इसलिए जो कुछ प्राप्त करना है उस जल्दी ही कर लगना चाहिए | 
इसका कोई निश्चय नही हे कि तुम पहले मराग या ठुम्हारे पिता ! 
तुम्हे राज्य मिछने के पहले ही तुम्दारी मृत्यु होना समव है । 
इसलिए राजा के मरने की राह न देख उसे मारकर तुम राजा बनो 
ओर बुद्ध को मारकर मै बुद्ध बनेगा ।” 
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१८, अजातशत्र को गुरु की यकति ठीक जेची। उसने बूढे 
पिता को बन्दीगृह मे डाल भूखो माह डाला ओर स्वय सिद्दासन पर 
चढ़ बैठा | अब राज्य मे देवदतत का प्रभाव बढ़ जाय तो इसमे 
आश्चये क्‍या ? 











लोग जितना भय राजा से खाते थे उससे अधिक देवदत्त 
से डरते थ। बुद्ध का खून करने लिए उसने राजा को प्रेरित किया. । 
लेकिन जो जो दत्यारे गए वे बुद्ध को मार द्वी न सके । निरतिशय 
अद्टिंसा और प्रमबृति, उनके वैराग्यपूण अतःकरण में से निकछता 
हुआ मर्मस्पर्शी उपदेश उनके शत्रओ के हृदयो को भी शुद्ध कर 
देता । जो जो हत्यारे गए वे बुद्र के शिप्य हो गए। 


१९ शिला प्रद्दार : 


देवदत्त इससे चिद्र गया। एक बार गुरु पवत की तलहटी 
की छाया मे भ्रमण कर रहे थे, तब परत पर से देवदतत ने भारी 
शिला उनके ऊपर ढकेछ दी। देवयोग से शिछा तो उन पर नहीं गिरी 
लेकिन उसकी चीप उड़कर बुद्ध देव के पैर में छग गई | बुद्ध ने देवदत्त 
को देखा । उन्हें उसपर दया आ गई। वे बोले : “अरे मूख, खुन 
करने के इरादे से जो तूने यह दुष्ट कृत्य किया, उससे तू कितने पाप 
का भागी बना, इसका तुझे भान नहीं है? 


२०, पैर की चोट से बहुत समय तक चलना-फिरना अशक्य 
हो गया । भिछुओ को भय इआ कि फिर से देवदत्त बुद्ध को मारने 
का उपाय करेगा। इससे वे रातदिन उनके आखपास पहरा दैसने 


प्र्ष बुद्ध 





छगे। बुद्ध को जब इस बात को खबर छगी, तब उन्होने कहा : 
“मित्ुओ, मेरे शरीर के छिए चिता करने की आवश्यकता नहीं 
है । मै नहीं चाहता कि मेरे शिष्य डरकर मेरे शरीर की रक्षा करें | 
इसलिए पहसरा न देकर सब अपने-अपने काम में छगें।” 


२१ हाथीआर विजय : 

कुछ दिनो के बाद बुद्ध अच्छे हो गए। लेकिन दैवदत्त ने 
पुनः एक हाथी के नीचे दबाने का विचार किया । बुद्ध एक गछी मे 
भिक्‍धा लेने को निकले कि सामने से देवदत्त ने राजा का एक मत्त 
हाथी उन पर छोड दिया । छोग इधर-उधर भागने छगे | जिसे जो 
जगह दीखी वह वही चढ गया। बुद्ध को भी ऊरर चढ़ जाने के लिए 
कुछ भिक्‍्पुओ ने आवाज दी । लेकिन बुद्ध तो हृढता से जैसे चछते 
थे बैसे ही चलते रहू । अपनी सपृणे प्रेमबृत्तिका एकीकरण कर 
उन्होने सारी करुणा अपनी आँखो मे से हाथी पर बरखसाई। हाथी 
अपनी सूड़ नीचे कर एक पाछतू कुत्तो की तरह बुद्ध के आगे खड़ा 
7ह गया। बुद्ध ने उसपर हाथ फेरकर प्यार जतछाया। हाथी गरीब 
बन वापस गज़शाला मे अपने स्थानपर जाकर खड़ा हो गया । 


दण्डेनेके दमयन्ति अकुसेहिं कसाहि च । 
कअद्ण्डेन असत्थेन नागो दनो महेसिना ॥ 


--पशुओं को कोई ढदण०्ड से, अकुश अथवा छगाम से वश में 


रखते हैं, लेकिन महर्पि ने बिना दण्ड और शस्त्र ही हाथी को रोक 
दिया | 
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२२ दवदत्त की विमुखता : 

बाद मे देवदत्त ने बुद्ध के कुछ शिष्यो को फोड़कर जुदा 
पथ निकाला | पर उन्हें वह रख नहीं सका और सारे शिष्य वापस 
बुद्ध की शरण मे आा गए। कुछ समय बाद देवदत्त बीमार हो 
गया । उसे अपने कर्मा के छिए पश्चात्ताप होने छगा। पर उन्हें 
बुद्ध के समकप प्रकट करने के पहले ही उसकी सत्य हो गई । 


२३, अजातशत्रु ने भी अपने कर्मा के छिए पश्चात्ताप किया। 
उसने फिर से बुद्ध की शरण छी और सन्‍्मार्ग पर चछने छगा। 


२४. परिनिवोण : 

अग्सी स्लाल की उम्र होनेतक बुद्ध ने धर्मोपदेश किया। 
सपूर्ण मगध में उनके इतने विहार फैल गए कि मगध का नाम 
“बिह।र! पड गया | हजारो लोग बुद्ध के उपदेश से अपना जीवन 
सुधारऋर सन्माग पर छगे। एक बार भिन्षा मे कुछ अयोग्य अन्न 
मिल्ने से बुद्ध को अतिसार का रोग हो गया । उस बीमारो से बुद्ध 
उठे ही नहीं | गोरखपुर जिले मे कसया नामक एक ग्राम है। वहाँ 
से एक मीछ अन्तर पर माथाकु बर का कोट नामक स्थान दे, उसके 
आगे उस काछ में कुसिनारा नामक आम था। वहाँ बुद्ध का 
परिनिबाण हुआ । 


२५७, उच्तर क्रिया: 
उनकी मृत्य से उनके शिष्यो में बहुत शोक छा गया | ज्ञानी 
शिष्यों ने सारे सस्कार अनित्य हैं, किसी के साथ सदा का समागस 


६० बुद्ध 


क किक है अत 





नदी रद्द सकता, इस विवेक से गुरु का वियोग सहन किया । बुंद्ध 
के फूछो पर कहाँ समाधि बॉधी जावे इस विषय पर उनके शिष्यो से 
बहुत कछट् मच गई ' आखिर उन फूछो के आठ विभाग किए गए | 
उन्हे भिन्न भिन्न स्थानो पर गाड़कर उनपर स्तूप बॉथे गए। ये फूछ 
जिस घड़े मे रखे गए थे उस घड़े पप ओर उनकी चिता के कोयलो 
पर भी दो स्वतूप बांधे गए । 


२६. बौद्ध तीर्थ : 

फूछ पर बाघे हुण आठ स्तूप इन प्रामों मे है. राजगृह 
(पटना के पास) , वैशाछ!, कपिल्वस्तु, अल्छकप्प, रत्नग्राम, वेद्वद्वी प 
पावा ओर कुसिनारा | बुद्ध का जम्मस्थाम लु बिनीवन ( नेपाल की 
तराई मे), ज्ञानप्राधप्ति का स्थान बुद्धशया, प्रथमोपदेश का स्थान 
सारनाथ ( काशी के पास ) और परिनिर्वाण का स्थान कुसिनारा 
बौद्ध धम के तीर्थ के रूप मे न्‍्बे समय तक पुजते रहे। 


२७ उपसंदार : 

ऐसी पूजा विधि से बुद्ध के अनुयायियो ने बुद्ध के प्रति अपना 
आदर प्रकट किया। लेकिन उनके खुद के अतिम उपदेश मे इस 
प्रकार कहा हुआ है « मेरे परिनिर्वाण के बाद मेरे देह की पूजा 
करने के बखेड़े में न पडना। मैंने जो सनन्‍्मागं बताया है उस पर 
चलने का प्रयत्न करना। सावधान, उद्योगी और शांत रहना । मेर 
अभाव में मेरा धर्म और विनय को ही अपना शुरु मानना। जिस- 
की उत्पत्ति हुई है, उसका नाश है यह विचार कर सावधानी पूर्वक 
बर्ताव करना ।7 
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२८ खच्छी और झूठी पूजा : 

बुंद्देव के तीथम्थानो की यात्रा कर हम उनकी पूजा नहीं 
कर सकते। सत्य की शोध और आचरण के छिए उसका आग्रह, 
उसके न्निए भारी से भारी पुरुषाथ और उनकी अहिंसा वृत्ति, मैत्री, 
कारुण्य आदि सदभावनाओ को सबकी अपने हृदय में विकसित 
करना चाहिए । यही उनके प्रति हमारा सच्चा आदर हो सकता है 
और उनके बोध-वचनों का मनन ही उनकी पूजा ओर यात्रा कह्दी 
ज्ञा सकती है। 


टिप्पणियाँ 


१, सिद्धाथकी विवेक-बुद्धि 

जो मनुष्य हमेशा आग बढने की वृत्तिवाढा होता है वह 
एक ही स्थिति मे कभी पडा नहीं रहता। वह प्रत्येक वस्तु में से 
सार-असार शोधकर, सार को जान लेने योग्य प्रवृत्ति कर असार 
का त्याग करता है। एसी सारासार की चलनी का नाम ही विवेक 
है । विवेक और विचार उन्नत्ति के द्वार की चार्बियाँ हैं । 


कई छोग अत्यत पुरुषार्थी होते हैं। व भिखारी की स्थितिमे 
से श्रीमान्‌ बनते हैं। समाज के एकदम निचले स्तर में से पराक्रम 
और बुद्धि के द्वारा 2ठ ऊपरी स्तर पर पहुँच जाते हैं, और अपार 
जन-प्रसिद्धि प्राप्त करते है। मटठर समझ जानेवाल विद्यार्थी केवल 
छगन ओर उद्योग से समर्थ पड॒त हो जाते हैं | यह सब पुरुषाथ 
की महिमा है। पुरुषाथ के बिना कोई भी स्थिति या यश प्राप्त 
नही होता । 


लेकिन पुरुषा्थ के साथ यदि विवेक न हो तो विकास नहीं 

होता । विकास की इच्छावाल्ता मनुष्य जिस वस्तु के लिए पुरुषाथे 

कर रद्दा हो, उस वस्तु को अपना अतिम ध्येय कदापि नहीं मानता, 

लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए जिस शक्ति को ज़रूरत होती है उसे 
(६४) 


टिप्पणियाँ दर 


प्राप्त करना ही उचस्चका ध्यय होता है। धन को तथा प्रसिद्धि को 
वह जीवन का सवस्व नही मानता, लेकिन धन ओर प्रसिद्धि प्राप्त 
करना भाता है, वह इस प्रकार प्राप्त की जाती है, ओर उसे इस 
प्रकार प्राप्त करना चाहिए, इसी मे छगे रहने पर उसके पास घन का 
इतना ढेर ओर इतनी छोक्‍-प्रसिद्धि आती है जिसे देख, अनुभव कर 
वह उसका मोह स्याग देता है, ओर इसके आगे जो कुछ है, उसकी 
शोध में अपनी शक्ति छगाता है । 











इससे उल्टे, दूसरे लोग एक ही स्थिति मे ज्ञीवन पर्यत पढ़े 
रहते हैं। धन को अथवा छाक्‍-प्रसिद्ध को या उससे मिलनेवाले 
सुखो को ही सवस्व मानने से दोनों भार रूप हो जाते हैं और उन्हें 
सम्हालने मे ही आयु पूरो हो जाती है। इतना ढेर जमा करलने 
पर भी उसमे से वह नहीं ही निकछते| धन से और बडप्पन के 
आधार पर मै हैं ओर सुखी हूँ, ऐसा मानकर वह भूल करता है । 
लेकिन ऐसा विचार नही करता कि मेरे द्वारा, मेरी शक्ति के द्वारा 
घन और बड़प्पन आया है, मै मुख्य हूँ ओर ये गोण हैं । 


किसी भी कार्यक्षेत्र में रहकर अपनी शक्ति का अत्यत निस्सीम 
विकास करना इष्ट है। अल्प-संतोष और अल्प-यश से ठृष्ति लचित 
नहीं, लेकिन कार्यक्षेत्र प्रधान वस्तु नहीं है। कार्यद्वारय जीवन का 
अभ्युद्य प्रधान है, इसे नही भूलना चाहिए। 


जो यह नहीं भूलते उन्हे किसी भी म्थिति मे व्यतीत 
हुए ज्ञीबन के दिस्से के लिए शोक करने की जरूरत नहीं 


घट बुद्ध 


होती । उनका सपृण जीवन उन्हें ऊंचा उठाकर ले ज्ञानेवाले रास्त- 
जसा लगता है। 


कार्यक्षेत्र प्रधान नहीं है, इसका अथ यह नहीं कि भ्रवृत्तियाँ 
घारबार यदछनी चाहिए । लेकिन प्रवृत्ति में से अपनी भ्रत्यक शक्ति 
और भावना के विकास पर दृष्टि रखना आवश्यक है। घन प्राप्त 
करना आता हैं तो दान करना भी आना चाहिए, दान से प्रसिद्धि 
मिलछी हो तो गुप्त दान में निपुणता प्राप्त करनी चाहिए। घन पर 


प्रम है, तो मनुष्य पर भो प्रेम करना आना चादिए। इस तरह 
उत्तरोत्ततर आग बढ़ा जा सकता हैं | 


२, सिद्धाथे की भिक्‍पा-बृत्ति : 


स्नान आदि शौचविधि, पवित्रतासे किया हुआ सात्विक 
भोजन, व्यायाम इन सब का फ्छ चित्त की प्रसन्नता, जाग्रति और 
शुद्धि है। स्नान से प्रसन्नता होती है, नीद उड जाती है, स्थिरता 
आती है और कुछ समय तो मानो त्यौहार के दिन जसी पवित्रता 
मालूम होती है | ऐसा सबका अनुभव होगा ही! ऐसा ही 
परिणाम शुद्ध अन्न आदि के नियमों के मद्ृत्त्से आता है । 
आसपास का वातावरण अपने शरीर और मनपर बुरा असर न 
डाछ सके, इसलिए इन सब नियमो का पालन किया जाता है। 


लकिन जब ये बातें भुला दी जाती हैं तब इन नियमो का 

पाछन ही जीवन का सबस्व बन बैठता है , साधन दी साध्य हो 
चं्‌ से के न चु 

जाता है ओर जब ऐसा होता है तब उन्‍नति की ओर ले जानेवाडी 

जीवन-नौका पर यह नियम जमीन तक पहुँचे हुए लगर की तरह 


टिप्पणियाँ ॥ 





न अऑनवनन-न>अण 


हो रहते हैं। बाद में ऐसा भी होता है कि उनसे छूटने की इच्छा 
रखनेवाला उन्हे एकदम तोड़ डालता है। 


फिर यह नियम कुसरकार, अप्रसन्नता अजागृति आदि के 
सामने किले के समान हैं। जिस समय किले से बाहर निकरुकर 
छड़न की योग्यता आती है। उसमें पड़े रहना भार रूप मालूम दाता 
है ओर 'उसी तरह जब मैत्री, करुणा, समता, आदि उजदाक्त 
भावनाओ से चित्त भर जाता है तब उन नियमो का पालन प्रसन्नता 
आदि के बदले उद्वं ग ही पैदा करता है। वह मनुष्य उप्त किले में 
कैसे रह सकता दै ? 


चित्त की प्रसन्नता का अर्थ विषयों का आनद नहीं है। भोग- 
विछास से कइयो का चित्त प्रसन्न रहता है। चाय, बोड़ी, शराब 
आदि से बहुतो का चित्त प्रसन्न होता है और बुद्धि जागृत होती है। 
कई मिछ्ठान्न से प्रसन्न होते हैं। लेकिन यह प्रसन्नता यथार्थ नहीं है, 
यह विकारों का क्षणिक आनद है। जिस समय मन पर किसी त्तरह 
का बोझ न हो, उस समय काम से मुक्त होकर घड़ीभर आराम 
लेने मे जैसा ,अकृत्रिम, स्वाभाविक आनद होता है, वह्दी सहज 
प्रसन्नता है। 


३, समाधि ; 

इस शब्द से सामान्य रूप में छोग ऐसा समझते हैं कि 
प्राण की रोक अधिक समय तक शव के समान पड़े रहना समाधि 
है। अमुक एक वस्तु या विचार की भावना करते-करते ऐसी स्थिति दो 


दर बुद्ध 





जाय कि जिससे देह का भान न रह, श्वासोच्छु वास धीमा अथवां 

्‌ आओ 
बद हो जाय ओर मात्र उस वस्तु अथवा विचार का ही देशन हो, 
इसे समाधि शब्द से पहचाना ज्ञाता है। 


ऊपर कही हुई स्थिति को प्राप्त करन के मांग को इट्योग 
कहते है। सिद्धाथ ने काठाम और उद्रक द्वारा इस हठयोंग की 
समाधि प्राप्त की थी, ऐसा मालूम होता हैं। इस प्रकार की 
समाधि से ससाधि-काछ में सुर और शाति होती है । समात्रि पूरी 
होने पर वह सामान्य लोगो की तरह ही हो जांता है । 


लेकिन समाधि शब्द एक ही अर्थ मे प्रयुक्त नहीं द्वोता 

और सिद्धार्थ ने अपने ही समाधि-योग से अपने शिष्यों का शिक्षा 
दी है । वह हठयोग की समवि नही है। जिस वस्तु अथवा भावना 
क साथ चित्त ऐसा तद्र,प हो गया हो कि उसके सिवा दूसरा कुछ 
देखकर भी उसका कोई असर नहीं हो सकता अथवा सवबत्ा 
उसीका दर्शन होता है, उस विषय में चित्त की समाधि दशा कह्दाती' 
है। मनुष्य की जो स्थिर भावना हो, जिस भावना से वह कभी नीचे 
नही उतरता हो उस भावना में उत्तकी समाधि है, ऐसा समझना 
चाहिए । समाधि शब्द का धात्वथ भी यही है। उदाहरण से यह 
विशेष स्पष्ट होगा | 


लोभी मनुष्य जिस जिंस वस्तु को देखता है उसमें घन को 
दी है ढता रहता है। ऊसर जमीन हो या उपजाऊ, छोटा फूछ हों 
है! सुबर्णमुद्रा, वह यही ताकता है कि इसमे से कितना घन मिलेगा। 


टिप्पणियां ६७ 
जिस दिशा की ओर वह नजर फंकता है, उसमे से वह धन 
प्राप्ति की सभावना को दूँढ़ता है। उसे सारा जगत घनरूप ही 
भासित होता है। जड़ते पक्तियो के पल्लो, जाति-जाति की तितलियों 

ओर खुछी टेकडियो, नहरें निकालने जैसी नदियो, तेछ निकाडने 
जैसे कँओ, जहाँ बहुत छोग आते हैं ऐसे तीथस्थानो आदि सबको 
वह वन-प्राप्ति के साथन के रूप में उत्पन्न हुआ मानता है। चित्त 
की ऐसी दशा को छोग समाधि कह सकते है 





कोई रखसायन-शाखत्री जगत में जहाँ-तहाँ रासायनिक क्रियाओ 
के ही परिणाम रूप सबको देखता है। वह शरीर मे, वृक्ष मे, 
पत्थर मे, आकाश मे, सब जगह रसायन का ही चमत्कार देखता 
है। ऐसा कह सकते है कि उसकी रसायन में समाधि छग गई है । 


कोई आदमी हिंसा स ही जगत के व्यवहार को देखता है। 
बड़ा जीव छोटे को मारकर ही, जीता है, ऐसा वह सब जगह 
निहारता है। “बलवान को ही जीने का अधिकार है” ऐसा नियम 
वह दुनिया मे देखता है। उसकी हिसा-भावना में ही समाधि छग् 
गई समझना चाहिए | 


फिर कोई आदमी सारे जगत को प्रेम के नियम पर ही 
रचा हुआ देखता है। द्वष को वह अपवाद रूप में अथवा चिकृत 
रूप में देखता है। संधार का शाश्वत नियम-ससार को स्थिर 
रखनेका नियम-परस्पर प्रेमवृत्ति हैं, ऐसा ही उसे दीखता है| उसके 
चित्त की प्रेम-समाधि है । 


द््ध बुद्ध 
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कोई भक्त अनने इट-उेव को मूति को हा अणु-अणु में 
धत्यक्षतत्त्‌ देखता है, उप्तको मूर्ति-नमाधि सम,झए | 


इस प्रकार जिस भावना में वित्त की स्थिरता हुई हो उस 
भावना को उसको समाधि कहना चाहिए। 


प्रत्यक मनुष्य को इस तरह कोई-न-फोई समाधि है। लेकिन 
थो भावनाएँ मनुष्य को उम्नते करनेत्राी हैं, उत्तका चित्त शुद्ध 
करनेवाढो है, उन भावनाओं की समाधि अभ्यास करने योग्य कद्दी 
हाती हैं। ऐसी सात्विक समाधियाँ ज्ञान-शक्ति, उत्साह, आरोग्य, 
भादि सब को बढ़ानेवाली हैं। वे दूधरो को भी आशीवाद रूप 


हीती हैं| उनमें स्थिरता होने पर फिर चंचछता नहीं आती, इसके 
बाद नांचेकी हडठका भावना में प्रवश नहीं ही ता | एसो भावनाएँ 


पैत्री, करुणा, प्रमोद, उपेक्षा आदि ब्रृत्तियों की हैं । एक बार म्थिरता 
से प्राणिमात्र के प्रति मैत्री-भावना होने पर उससे उत्रकर हिंसा 
वा हू प नही ही होता। एसी भावनाओ और शीछा के अभ्यास 
परे मनुष्य शांति'ओर सत्य के द्वार तक पहुँचता है। मानवों के इस 
धकार के उत्कर्ष बिना हृठयोग की समाधि विशेष फल प्रदान नहीं 
हदती। इस प्रकार समाधि-छाभ के बारे में बोद्ध-्मंयां में बहुत 
पुन्दर सूचनाएं हैं । 


है. समाज-स्थिति ! 


सच देखा जाय तो प्रत्येक कार में तीन प्रकार के छोग होते 
६६ एक प्रत्यक्ष नाशवत जगत को भोगने की तृष्णावाले, दूसरे 


टिप्पणियाँ ६९ 


मरने के बाद ऐसे ही काल्पनिक होने स विशेष रम्य छगनेवाले 
ज्ञगत को भोगने की तृष्णावाले ( ऐस छोग इन काल्पनिक भोगों 
के लिए काल्पनिक देवो की अथवा भूतकाल में हुए पुरुषो को 
कल्पना से अपने से विजातीय स्वरूप दे उनकी उपासना करते हैं।); 
तीसरे माक्ष की वासनावाल अर्थात्‌ प्रत्यक्ष सुख, दुख, दृ्ष, शोक से 
मुक्ति की इच्छावाले नहीं, कितु जन्म और मरण के चक्कर से निवृत्त 
ह।ने की इच्छावाले । 





इससे चौथे, सत पुरुष, प्रत्यक्ष जगत में से भोग-भावना का 
नाश कर, सत्य के बाद भोग भोगने की इच्छा का भो नाश 
करते है तथा जन्म-मरण की परपरा के भय से उत्पन्न हुई मोक्ष 
घासना को भी छोड़ जिस स्थिति मे, जिस समय वे हो उसो स्थिति 
को शातिपूत्रं> धारण करनेवाले हांत हैं। वे भी प्रत्यक्ष को ही 
पूजनेवाले हैं, किन्तु इनमे उनकी भोगवृत्ति नही है, केवल मैत्रो, 
कारुण्य या प्रमोद की वृत्ति से ये प्रत्यक्ष गुरुओऔर भूत प्राथी को 
पूजते है । 

इध्त प्र येक उपासनाश्से मनुष्य को पार द्वोना पड़ता है। 
कितने समय तक बह एक ही भूमिका पर टिका रहेगा, यह उसकी 
विवेक॑ दशा पर अवलबित रहता है । 


५, शरणत्रय 


भिन्न-भिन्न नास से इस शरण-त्रेय कौ प्रत्येक सम्प्रदाय ने 
सद्दिमा स्वीकार की है | इनका शरण यह है कि ये शरण-दत्रव सवा भा- 


० बुद्ध 


बिक ही हैं| गुरु में निष्ठा, साधन मे निष्ठा और गुरुभाइयो मे प्रीत्ति 
अथवा सत-समागम । इस शत्रिपुटी के बिना किसी पुरूष की उन्नति 
नहीं होती । बौद्ध शरण-चत्रय के पीछे यही भावना रही है। स्वामी- 
नारायण सम्प्रदाय मे इन तीन मावनाओ को निश्चय ( सहजानंद 
स्वामी में निष्ठा), नियम ( सम्प्रदाय के नियमों का पान ) और पक्ष 
(सत्सगियो के प्रति बधु-भाव ) इन नामों से सबोधित किया है। 


बुद्ध शरण गचछामि--इस शरण की यथार्थता तो वास्तविक 
रूप मे तब ही थी जब बुद्ध प्रत्यक्ष थे। अपने गुरुकी पृर्णता के 
विषय में दृढ़ श्रद्धा न ही] तो शिप्य ऊँचा उठ नहीं सकता। जब तक 
ब्रद्मनिष्ठ गुरु की प्राप्ति न हो तब तक ही मुमुक्पु को किसो देवादिक 
के प्रति या भूतकालीन अवतारों की भक्ति मे रस आता है। गुरु- 
प्राप्ति के बाद गुरु ही परम देवत परतेश्वर बनते हैं। वेद धर्मो मे 
अर्थात्‌ अनुभव अथवा ज्ञान के आधार पर रच हुए समस्त धर्मा मे 
गुरु को ही सबश्रठ) देवनू माना है। 


लेकिन जब-जब कोर गुरु सम्प्रदाय स्थापित कर जाते है 
तब प्रत्यक्ष गुरु की उपासना मे से परोक्ष अवतार या देव की उपा- 
सना में वे सम्प्रदाय उत्तर पडते है। समय बीतने पर आधद्यस्थापक 
परमेश्वर का स्थान प्राप्त करता है और वह अपना तारक है इस 
श्रद्धा की नाव पर सम्प्रदाय की रचना होती है। उसके बाद इस 
प्रथम शरण की भावना भिन्न ही स्वरूप धारण करती है | 


ये तोन शरण आध्यात्मिक मार्ग से ही उपकारी है यह नहीं 
मानना चाहिए कोई भरी सस्था या प्रवृत्ति नेता या जाचाये के प्रति 


टिप्पणियाँ ७१ 


श्रद्धा, उनके नियमों का पान ओर उनसे सम्बद्ध दूसरो के प्रति 
बन्धुभाव बिना यशरबी नहीं ही सकती। “अपनी सस्था का 
अभिमान ”” इन शब्दो मे ही ये तीन भावनाएँ पिरोई हुई हैं, और 
हसी से ऊपर कह। है कि यह शरणत्रय स्वाभाविक है। 

वर्तमान काल मे गुरु-भक्ति के प्रति उपेक्षा या अनादर की 
प्रत्ति कई स्थानों पर देखने मे आती है । उन्नति की इच्छा रखनेवाले 
को यह॑ वृत्ति स्वीकार करने के छालूच मे नहीं पड़ना चाहिए। 
आयप्ृत्ति के धर्म अनुभव के मार्ग हैं। अनुभव कभी भी वाणी से 
बताये नहीं जा सकते । पुस्तक इससे भी कम बत्ताती हैं । पुस्तकों से 
सारा ज्ञान श्राप्त होता हो तो विद्याथियों के मूलाक्षर, बारहखडी 
आऔर सी या हजार तक अक सीखने पर शालाएँ बंद की जा सकती 
हैं, लेकिन पुस्तक कभी भी शिक्षक का स्थान नहीं से सकती, 
बैसे ही शाम्त्र भी अनुभवी सतो की समानता नही कर सकते । 

फिए भक्ति, पृज्यभाव, आदर--यह मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति 
है | थोडे-बहुत अशों में सब में वह रहती है । जैसे-जेस वह परोक् 
अथवा कल्पनाओ मे से निकल प्रत्यक्ष मे उतरती है, वैसे-वैसे वह 
पूणता के अधिक समीप पहुँचती है । एसी प्रत्यक्ष भक्ति की भूख 
पूरी-पृरी श्रकट होने और उसकी तृप्ति होने पर ही निरालब शांति 
की दशा पर पहुँच जाता है। गुरुभक्ति के सिवा इस भूख की पूरी- 
पूरी वृष्ति नहीं हा सकती । मातापिता प्रत्यक्ष रूप से पृज्य है लेकिन 
उनके प्रति अपूर्णता का भान होने स उनकी जअच्छी तरह भक्ति 
करने पर भी भक्ति को भूख रह जाती है। और उसे पूरी करने के 
लिए जब तक सदूगुरु की प्राप्ति'न हो तब तक मनुष्य को परोक्‍ष 
डैवादि की साधना का आश्रय लेना पड़ता हे | इस तरंह गुरु ज्ञान 


अं चुद्ध 








प्राप्ति के लिए आवश्यक है या नहीं इस विचार को एक तरफ रखे 
तो भी यह कहा जा सकता है कि उत्तके बना मनुष्य की भक्ति की 
भाचना का पूर्ण (वकास हाकर उसके बाद को भावना मे प्रवश नही 
हो सकता । 


६. बग की समानता . 

सात मेवणे-वज्यवावा ह।ना एक बात है ओर वर्ण मे उच- 
नीचपन का अभभमान होना दूमरी बात है। वण-व्यवस्था के विरुद्ध 
किसी सत ने आपत्ति नहीं का। विद्या की, शस्त्र की, अथ की या 
कछा को उपासना करनेवाले मनुत्यों के समाज मे भिन्न-भिन्न कम 
हो इसमे किसी को आपत्ति करना भी नहीं हैं। लेकिन उन कर्मो' 
को लेकर जब ऊँच-तोच के भेद डार वर्गका अभमान (कया 
जाता है तब उन के विरुद्ध सत कटाक्ष करने ही हैं। उस अमभिमान 
के विरुद्ध पुकार करनेवाले केवछ बुद्ध ही नहों हैं। शररा बाव, रामा- 
नुजाचार्य, ज्ञानेश्व, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, वल्लभाचाय॑, 
चैतन्यदेव, नानक, कबोर, नरभीह मेहता, सहजानद स्वामी आदि 
कोई भी खत वर्ण के अ,भमान पर प्रहार किए बिना नहीं रहे । 
इनमे से बहुतो न अपने छिए ता चालू रुढियों के बन्बन को भी 
काट डाला है । सब ने इन रूढ़ियों को तोडने का आग्रह नही किया 
है। इसके दी कारण हो सकते हैं - एक इस प्रेम-भावना के बल से 
स्वयम्‌ को इन निय॑ंमो मे ग्हना अशक्य छगा। इस भावना के 
विकास के बिना उन रवाजों का भग जरा भी छाम्दायक नहीं, 
तथा दूसरे, रूढियो के सस्‍्कार इतने बछवान होते हैं कि व सहज द्टी 
जीते नहीं जा सकते । 





महावीर 


अ्रह्वीर सम्बन्धी स्पग्टीकरण 


कद्वावीर! का चरित्र चाहिए उतना विल्तार पूरक नहीं लिखा जा 
_का, इसका खेद है। त्रिपष्टिशलांका पुरुष में इनका जीवन विस्तार पूर्वक 
है, किन्तु इसमें दिए गए वृत्तान्तों म कितने सच्चे हैं, यह शकास्‍्पद है , 
'आजीवक? इत्यादिकी बात इकतर्फा और साम्प्रदायिक झागड़ों से र॒ग्री हुई 
खाती हैं। जैनधर्मक़ा हिन्दुस्तान में जो महत्व दे उसे देखते हुए महाव । 
विघयक विश्वसनीय सामग्रा थोड़ो ही मित्र सरुती है, यह शोचनीय बात 
है। 


जेनघर्म के तत्वशान को समझाना इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं हे 
इसीलिए इस चचो मे में उतग नहीं हूँ । 


इस कारण “महावीर! का भाग बहुत छोटा लगता है, फिर भी 
जितना दे वद्दी इस मद्यापुरुष को सच्चे रूपम दर्शाता है, ऐसा मैं मानता 
है) 


इस भाग में प० सुब॒लालजी तथा भी० ग्मणगीकलाल मगनलाल 
णोदी की मुझे जो सहायता मिली हे, उसके लिए उनका आशभारी हूँ ! 


“-कि० घ० म० 
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गृहस्था श्रम 


१, जन्म : 


बुद्धदेव के जन्म के कुछ वर्षा पहिले मगध देश में इक्घ्वाकु 
कुछ की एक शा वा में जेनो के अ.तेम तीथंकर श्री मद्दावीए का ज़म्म 
हुआ था । उनके पिता सिद्धा क्षञयकुण्ड नामक गांव के राजा 
थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था । वे तीर्थंकर पाश्वनाथ द्वारा 
स्थापित जैनधम के अनुयायी थे+। महावीर का जन्म चैत सुदी १३ 
को हुआ था। उनके निर्वाण-काल से जैन छोगो मे वीर सम्बत्‌ की 


#मैन धर्म महावीर से पहले का दै। कितना पदले, यह 
क््दना तो कठिन है, परन्तु महात्रीर के प.्देल पाश्वनाथ तीथथकर 
माने जाते थे ओर उनका सम्प्रदाय चलछता था। चौबीस बुद्ध, 
चौबीस तीर्थकर ओर चौबीस अवतारो की गणना बोद्ध, जैन और 
ब्रा्षण इन तीनो धर्मो में है| इसमे चौबीस बुद्धो की बातें काल्प 
निक हो मालूम द्वोती हैं । गोतम बुद्ध के पहले बोद्ध धर्म रहा हो, 
यह माना नहीं जा सकता | तीर्थथरो और अवतारों मे ऋषभवर्देव 
जैसे कितने नाम दोनों धर्मा मे सामान्य मिछते हैं। तीर्थंकर नेमि 
नाथ श्रीकृष्ण के चचेरे भाई थे, ऐसी जैन मान्यता है। इन सभी 
बातो में ऐतिहासिक प्रमाण केतना और पीछे से मिलाई हुई बातें 
कितनी, यह निश्चित करना कठेन है। किसी एक धमं ने चौबीस 
सख्या की कल्पना प्रारम्भ की ओर दूसरों ने उसकी देखादेखी की 
्ध हे ) 
ऐसा प्रतित होता है । --लेखक 
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७ मद्दावीर 


गणना होती है। वीर सम्दत्‌ विक्रम सम्वतू से ४७०,वर्ष पुराना'है | 
ऐेसाश मानते हैं कि निर्वाण के समय महावीर की उम्र' ७२,चंष 
की थी। अतः उनका जन्म विक्रम सम्वत्‌ से ४४२ वंष पहिले माना 
ज्ञा सकता है। 


२. बाल-स्वभाव एवं मातृ-भक्ति 


महावीर का जन्म-नाम वधमानथा। वे बचपन से ही 
अत्यन्त मातृभक्त और दयानु ग्वभाव के थे नथा बैराग्य और तप 
की ओर उनकी रुचि थी ! 


३. पराक्रम-प्रियता $ 


चघमान की बाल्यावस्था मे ज्ञात्रोचित खेला म बहुत रूचि 
थी । उनका शरीर ऊँचा, बलिप्ठ ओर स्वभाव पराक्रम-प्रिय था, 
उन्‍्हींने बचपन से ही भय को हृदय मे कभी स्थान नहीं दिया | एक 
बार आठ चध की उम्र मे कुछ छड़को के साथ खेलते-रंलते वे जगछ 
पं चले गए। वहाँ उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक भयकर सप को 
पड़ा इला देखा । दूसरे छड़के उसे देखकर भागने छगे। लेकिन आठ 
बष के वधसाम ने उसे एक माछा की टरह उठाकर फेंक दिया। 


५. धादिमत्ता 
वे जैसे पराक्रम मे अश्णी थे, वैसे ही पढ़ने में भी | कह! 
बाता है कि ६ चप की उच्र में उन्होने व्याकरण सीख किया छए | 


महस्थाश्रम छ् 


५, विवाह : 

सात हाथ ऊँची कायावाले वधमान यथाकाछ तरुण हुए। 
बाछपन से ही उनकी वृत्ति वैराग्य-प्रिय [होने स सन्‍्यास ही उनके 
जीवन का कृक॥ध्य था। उनके माता-पिता वियाह .करने के छिए 
आग्रह करते, लेकिन वे नहीं करना चाहते थे । आखिर उनकी माता 
अत्यंत आग्रह करने छगीं और उनके सन्तोष के छिए (विवाह करने 
के छिए उन्हे समझाने लगीं । उनके खविवाहित रहने के आग्रह से 
माता के दिल में बहुत दुख होता था और वध्धमान का कोमछू 
स्वभाव वह दुख नहीं देख सकता था। इसलिए अन्त मे उन्होंने 
माता के सतोष के लिए यशोदा नाम की एक, राजपुत्री के साथ 
विदाह किया । जिससे प्रियद्शना नामक "एक कन्या हुईं। जागे 
जाकर इस कन्या का विवाह ज्ञमाली नामक ,एक राजपुत्र के साथ 
हुआ | 


६ माता-पिता का अवसान - 


वधमान जब र८ वष की उम्र के हुए तब उनके माता-पिता 
ने जैन भावनानुसार अनशन बत करके देह-त्याग क्या) चधधमान 
के बड़े माई”नन्दिवधन राज्यारूद हुए । 


» गह-त्याग : 
दो वर्ष के ही बाद ससार'में रहने [का कोई प्रयोजन नहीं 

५ ॥$। के 
है, एसा सोचकर जिस सन्यासी जीवन के; लिए उनका चित्त 
ध्याकुछ हो; रहा था उसे दीवार करने का ८रहोने निःचय क्या। 


छ्ट महार्वार 





उन्होने अपनी सव सर्म्पात्त का दान कर दिया। केशछोचन करके 
शज्य छोड़कर केवल एक वस्त्र से वे तप करने के लिए निकल पढ़ें । 





८. वस्त्रार्थ दान : 

दीक्षा के बाद जब वे चले जा रह थे, तथ एक वृद्ध ब्राह्मण 
इनके पास आकर भिक्षा मागने छया | वधमान के पास पहने हुए 
बस्च के आतरिक्त ओर कुछ न था, अतः बसका भी आधा भाग 
उन्होने ज्राह्मण को दे दिया । जआाह्मणने अपने गाँव जाकर उसके फटे 
भाग का पलला बनव,ने के ६ए वह <ख्र एक तुननेवाल को दे दिया। 
तुननेचाले ने वख्र का मूल्यवान देखकर ब्राह्मण से कद्दा--“यदि 
इसका दूसरा भाग मिले तो उसके साथ इसे इस तरह जोड दूँ 
कि कोई ज्ञान न सके | फिर उसे बेचने से भारी मूल्य मिलेगा 
ओर हम दोनो उसे बाँट लेंगे।” उससे हूलनाकर जाह्मण फिर 
वधमान की खोज में निक्छ पडा । 


साधना 


# महावीर पद : 

घरसे निकलने के साथ ही वधमान ने कभी भी किसी पर 
क्रोध न करने और क्षमा को अपने जीवन का घ्रत मानने का 
निश्चय किया था। साधारण वीर बडे पराक्रम कर: सकते; हैं, 
मच्चे ज्षत्रिय विजय मिल जाने पर शत्र को क्षमा कर ,सकते+ हैं, 
जैकिन वीर भी क्रोध पर विजय नहीं पा सकते और जब. तक 
पराक्रम करने की शक्ति रहती है तब तक ज्षमा नहीं कर सकते। 
व्धेमान पराक्रमी तो थे ही, लेकिन साथ द्वी उन्होने क्रोध को भी 
काबू मे किया और शक्ति के रहते हुए क्षमा-शील होने की (सिद्धि 
प्राप्त कर छी | इसीलिए वे महावीर कहलाएं। 


५ साधना का बाघ: 

घर स निक्‍छने के बाद महावीर का १२ वर्ष का ज्ञीपन इस 
बात का उत्तम उदाहरण है कि तपश्चर्या का फ्तिना उम्र-से-उप्र 
स्वरूप हो सकता है, सत्य की शोध के लिए मुमुछु फी ब्याकुछता 
कितनी तीजघ्र हं।नी चाहिये, सत्य, अहिसा, क्षमा, दया, श्वान ओर 
ग्ोग की व्यवस्थितता, अपरिश्रह, शात्ति दम इत्यादि दैदी गुणों का 
उत्कृष कहाँ तक साधा जा सकता है, तथा चित्त की- शुद्धि किस 
नरह को होनी चाहिए। 
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4 मद्गावीर 
३. निइलय : 

उस समय के!उनके जीवन का विस्तार सहित विवरण यहाँ 
देना अशक्य है। उनमें से,इुछ प्रसगो का ही उल्लेख किया जा 
सकेगा । अपने साधना-काछ मे उन्होंने आचरण सम्बन्धी कुछ 
बातें तय की थीं। पहली यह कि दूसर की मदद की अपेक्षा न 
रखना, अपने पुरुषार्थ आर उत्साह से ही ज्ञान प्राप्त करके मोक्त 
पाना | उनका अभिप्रायवथा कि अन्य की सहायता से ह्वान प्राप्त हो 
ही नहीं सहूता) दूसरी यह कि जो उपस्ग ' और परीषदद २ उपस्थित 
हो उनसे बवने की चेट्ठा न करना | उनका एसा अप्रिप्राय था कि 
उयस्त)ण ओर परोपह सदन करने से हो रापकम क्षय होते हैं और 
जित्त को डुद्धि होती है। दुःख मात्र पाप कम का फल है और +वह 
जब आ पढ़े तो उसे दूर करने का प्रथःत आज होनेवाले दु.ख को 
भविष्य की ओर ठेलने जैसा है। क्योंकि फू भोगे बिना कभी 
निरतार नहीं होता । 


४ उपसग और परीषहद्द - 

इप्॒क्िए बारह वर उन्होने ऐसे प्रदशा मे घूमते हुए बिताये 
जिनमे उन्हें अधिक से अधिक कष्ट हो, जहाँ के लोग क्र, आतिथ्य 
भावनासे विद्वोन, सकद्रोद्दी, गरीबी को त्रास देनेवाले, निष्कारण 


१--दूसरे प्राणियों द्वारा उपस्थित विप्न एद ब्लेश | 
२--जैसगिक आपत्ति | 


खाधना <१ 





परपीड़न मे आनन्द माननेवाले द्वोते वहाँ वें जान-बूज्कर जाते 
थे। ऐसे छोग उन्हें मारते, भूखा रखते, उनक पीछे ऊुत्त छोड़ देते, 
रास्ते में अनुचित मसखरी करते, उनके समक्ष बीभत्स आचरण 
करते ओर उनकी साधना मे [वध्न डाछते | कितनी हा जगहों पर 
उन्हे ठड, ताप, झझा, वर्षा वगैरह नेसर्गिक कष्ट ओर सप॑, व्याध 
वगैरह हिंस्र प्राणयो द्वारा उपस्थित सकट भोंगने पड़ । शिन 
बारह वषा का विवरण उपसर्ग और परीषहो के करुणाजनके 
बण॑नांसे भरा हुआ है । जिस पैय और क्षमावृत्ति से उन्होंने ये 
सब सह, उसे स्मरण कर स्वाभाविक रूप से हमारा हृदय उनके 
प्रति आदर से खिच जाता द्वै। उनके जीवनचरित्र से मालूम 
होता है कि सप जैसे बैर को न भूलनेवाले श्राणी भी इनकी 
अद्दिसा के प्रभाव में आकर अपना बैर भाव छोड़ दते। लेकिन 
मनुष्य तो सप और ब्याघ्र से भी ज्यादा परपीड़क सिद्ध हो ता। 


श ल्‍] 

५. कुछ प्रसग ; 

एक बार मद्दावीर मोशक नामक गाँव के निकट आ पहुँचे | 
वहाँ उनके पिता के एक मित्र कुछपति का आश्रम था। उन्होंने 
आश्रम मे एक कुटी बांधकर महावीर से चातुर्मास साधना करने 
की विनती की | कुटी घास की बनाई हुई थी । वर्षा का प्रारम्भ 
अभो नही हुआ था । एक दिन कुछ गायें आकर इनकी तथा दूसरे 
तापसो की कुटियो का घास खाने छगीं। दूसरे तापसो ने तो 
छकड़ी से गायो का हकाढछ दिया, परन्तु मद्दावीर अपने ध्यान में 
ही स्थिर बैठे रहे | यह निस्प्रहता दूसरे तापस न सह सके ओर 


8] भदावबौर 


उन्होने कुलर्पात के पास जा कुलपति के पास जाकर कुटी की घास खाने देने के बारे मे 
भह्ावीर की शिकायत की | कुछपति ने महावीर को उनकी इस 
छापरवाही के लिए उपाल्म्भ दिया। इससे महावीर को खयाछ 
इआ कि उनके कारण दूसरे तापसो के मन में अप्रीति होती है इस- 
लिए उनका यहां रहना उचित नहीं । उसी समय उन्होंने नीचे छिखे 
पाँच त्रत लिए--, १) जहाँ दूसर को अप्रीति हो वहाँ नही बसना ! 
(२) जहाँ रहना वहाँ कायोत्सग ' करके ही रहना (३) सामानन्‍्यतया 
भौन रखना (४) हाथ मे ही भोजन काना और (५) किसी गृहस्थ 
की विनय* न करना । सन्‍्यास अहण करत ही इन्दे दूसरे के सन 
भी बात जान लेने की सिद्धि प्राप्त हुई | इस सिद्धि का उन्होंने 
कुछ उपयोग भी (कया | 


* दिगम्बर दशा 
पहले व के क्षत में एक बार एक झाड़ी से जाते समय 
इनका आधा वश कॉँटो में उल्तझ गया । छिते हुए कपड़े को निरुप- 
व जन ट 
*-कार्योत्सगे--काया का उत्सगं। शरीर को प्रकृति के 
अधीन करके स्यानत्थ रहना, उसके रक्षण के लिये किसी प्रकार के 


#त्रिम उपाय जैसे झ्गेपड़ी बनाना, कम्बल आोदृना, ताप लेना नहीं 
करना | 


२--अयरनोी आवश्यकता के छिये गृहस्थ के ऊपर अवरूम्बित्त 
' बहना आर उसको आजिज्धी न करना । 


खाधना टरे 


किन नल तञल्‍ त+तत+तत|े 





योगी समझ कर पहाचीर आगे बढ़े । उपयक्त ब्राह्मण ने यह आधा 


चस्ध उठा लिया | महावीर इसी दिन से जीवन-भर चस्त-रहित' 
दशा में विचरण करते रहे | 


७. लाढ़ भें विचरण: 

सहावीर को सबसे ज्यादा परेशानी ओर क्रर व्यवहार का 
सामना छादढ * प्रदेश मे करना पड़ा था। कहा जाता है (क व वहाँ 
इसलिये बहुत समय तक फिरते रहे क्योकि उन्होंने सुन रक्खा थ। 
कि वहाँ के लोग अत्यन्त आसुरी है । 


८ तप का प्रभाव : 


महावीरका स्वभाव ही ऐसा था किये प्रसिद्धि से दूर ही 
रहना चाहत थे। किसी स्थान पर अधिक समय तक वे नहीं रहूत 


१--अब तक महावीर साम्बर--वस्त्र सद्दित थे | अब दिगम्धर 
हुए इस कारण जेनो में महावीर की उपासना के दो भेद हो गये ! 
जो सवस्त्र महावीर की उपासना करते हैं व श्वेताम्बर, जा निवस्त 
की उपासना क्रत हैं व दिगम्बर कहाते है| दि्गम्बर जैन साधु 
अब बिरल हो है । 


२- छा” का कितने ही छोग छाट समझने है और एसा 
मानते है कि वह गुजरान में है । लेकिन यह नाम की समानता से 
उत्पन्न हुई भ्राति ह | वाम्तविक रूप से अभी जो 'राड”ः नाम का 
भाग--भागी रथी के |कनार के आसपास का वह बगाढ-जहाँ 
मुशिदाबाद अजामगज हैं, चही छाढ़ है । 


ट्ड महावीर 


थे। जद्दाँ मान मिलने की सम्भावना द्वोती वहाँ से वे चछ पड़ते । 
बनके चित्त मे अभी भी शातिन थी। फिर भी उनको ढम्बी 
तपश्चर्या का स्वाभाजिक प्रभाव छागो पर होने लगा और उनकी 
अनिच्छा होन पर भी वे धीरे-धीरे पूजनीय हांते गये । 








९, अम्तिम उपसर्ग । 

जिस प्रकार बारद वर्ष व्यतीत हो गये। बारंहवें बष में 
उनको सबसे कठिन उपसग हुआ । एक गाँव मे एक पेड़ के नीचे ने 
ध्यानस्थ होकर बैठे थे। उसी समय एक ग्वाला बैठ चरात हुए वहाँ 
आया । किसी कार्य का स्मरण होने से बैलो का महावीर के सुपुद 
कर वह गोंव में गया । महावीर ध्यानस्थ थे। उन्होंने रवाले का 
कहा कुछ सुना नहीं। लेकिन ग्वाल ने उनके मौन को सम्भति मान 
ली । बैल चरते-चरते दूर चले गये | थोड़ी देर बांद ग्वाछा आकर 
देखता है तो बैल नही । उसने महावीर से पूछा | परन्तु ध्यानस्थ 
होने से उन्होने कुछ नही सुना । इससे ग्वाले को महावीर पर बहुत 
क्रोध आया और उसने उनके कानों पर एक प्रकार का भयकर 
आधात* किया। एक वैद्य न उनके कानो को अच्छा किया परलस्तु 


न्रूम इतना भयानक था कि अत्यत घैयंवान महावीर के मुँह से भी 
शख्-क्रिया के सभय चौंख निकछ पढ़ी थी । 


१--सूछ में छिखा हैं कि कानो में खूँटियाँ छगा दीं। लेकिन 
इनना तो निश्चित है कि चोद सख्त की गई । 


साधना *48] 


१०, बोध-प्रापति 

इस अंतिम उपसर्ग को सहने के बाद बारह वर्षो के कठोर 
नप के अंत में बैशाख सुदी १० के दिन जाम्मक नामक गाँव के पास 
पक बन में महादीर को ज्ञान प्राप्त हुआ और उनके चिच्र को शांति 
मिली । 


उपंदश 


१, पहला उपदेश : 

जाम्भक गाँव स ही महावीर ने अपना उपदेश प्रारम्भ 
किया । कम से दी बंधन ओर मातक्त होता हें। अहिसा, सत्य 
जद्गाचय, अश्तेथ और अपरिय्रह -य मोक्ष के सावन है, यह उनके 
पहले उपदेश का ब्वार था। 
२ बुद्य सत्‌ धर्म - 

सब धर्मा का मूल दया छैं, परन्तु दया के पूर्ण उत्कप क 
लिये क्षमा, नम्नता, सरलता, प वतच्रता सयम, संताप, सत्य, तप 
बरद्मचय आर अपरिप्रह--इन दश धम। का सेवन करना चाहिये । 


इनके कारण और छक्षण इस प्रकार हैं -- (१) क्षमा-रहित 
मनुष्य दया का पालन अच्छी तरह नहीं कर सकता, इसलिए क्षमा 
करने में तत्पर मनुष्य घम की उत्तम शीति से साधना कर सकता 
है। (२) सभो सदृगुण विनय के चश में है और विनय नम्रता 
से आता ६। इसलिए जो व्यक्त नम्न हूं वह सबंगुण सम्पन्न हं। 
जाता है। (३) सरलता क बिना काई व्यक्ति शुद्ध नहा ही सकता | 
शशुद्ध जीज घम का पालन नहीं कर सकता। बम के बिना मोक्ष 
नहीं ।मछता ओर मोक्ष के बना सुख नहीं। (४) इसढिए सरलता 
के बिना पविश्रता नहीं शोर पात्रता के बिना संक्ष नहीं। (४-६ 


(८६) 


| पदेश रे 


विषग्र सुख के त्याग से जिन्होंने भय तथा राग-हढ प का त्याग कर 
दिया हां, ऐसे त्यागी पुरुष निग्नेव ( सयमी ओर सतोषी ) 
कहलाते हैं। (७) चार प्रकारका सत्य यानी तन, मन और वचन की 
उकता रखना और पूर्वापर अविरुद्ध वचन का उच्चारण करना है। 
(८) उपवास, ऊनोदर ( आहार मे दो-चार कोर कम लेना ) आ- 
जीविका का नियम, रस-त्याग, शीतोष्णादि को समबृत्ति से सहना 
और म्थिरासन रहना-नये छः बाह्य तप हैं । प्रायश्चित्त, ध्यान, सेवा, 
विनय, कायोस्सर्ग और स्वाध्याय--ये छः आभ्यततर तप हैं। 
(६) सन, वचन, काया से सम्पूण सयसपूवक रहना अ्रह्मचय 
हैं । (१०) निस्पृह्ता ही अपरितरद् है। इन दश धर्मों के सेवन से 
अपने-आय भय, राग और द्वोप नष्ट होते हैं और ज्ञान की प्राप्ति 
द्वीती देँ। 








३ स्वाभाविक उन्नाति पेथ « 

शात, दात, श्रत, नियम में सावधान और विश्ववत्सकछ 
पोक्षार्थी मनुष्य निष्कपटता से जो-जो क्रिया करता है, उससे गुणों 
की वद्धि होती दै । जिस पुरुष की श्रद्धा पवित्र है, उसकों शुभ और 


अशुभ दानो बस्तुएँ शूस विचार के कारण झुभ रूप ही फछ 
दैती है । 


४ अहिसा परमोधर्मः 
हे मुनि' जन्म और जरा के दुख देखो । जिस्म प्रकार तुक्हें 


१--मुनि अथात्‌ विचारवान्‌ पुरुष | 


८८ महावीर 

सुख प्रिय है वैसे ही सभी प्राणियो को सुख प्रिय है-- ऐसा सोच- 
कर किसी भी प्राणी को न मारना, ओर न दूसरो से द्वी मरवाना । 
छोगो के दुःख को समझनेवाले सभी ज्ञानी पुरुषों ने मुनियों, 
गृहस्थों, रागियो, त्यागियों, भोंगियो और योगियो को ऐसा पवित्र 
और शाश्वत धर्म बताया हैं कि किसी भी जीव की न हिंसा 
करना, न उसपर हुकूमत चछाना, न उसको अपने अधीन करना, 
और न परंशान करना चाहिए। पराक्रमी पुरुष सकट आने पर भी 
दया नहीं छोड़ते | 





५. दारुणतम युद्ध 
हे मुनि ! अंतर में द्वी यद्ध कर | दूसरे बाह्य-यद्ध की क्‍या 
जरूरत है ९ युद्ध की इतनी सामग्री मिठना बढ़ा कठिन है । 


६ वियेक ही सच्चा साथी * 
यदि विवेक हो तो गाँव में रहने मे भी घम रहता है और वन 
में रहने में भी | यदि विवेक न हो तो दोनों निवाख अधम रूप हैं | 


७ स्यादवाद « 

महावीर का स्थाद्वाद तत्व-चितन में बहुत बडा अवदान 
माना जाता है | विचार में सतुलन रखना बड़ा कठिन है। बढ़े-बड़े 
विचारक भी जब विचार करने बैठते हैं तब अपने पहले से बने हुए 
खयाछों के आधार पर चछ्ते हैं | वस्तुतः ससार के सभी व्यवद्दाय 
सिद्धास्त, रर्यादा या अथ में ही सच्चे होते हैं । भिन्न मर्यादा या 


डपकेश ८ 





अथ में उनसे विपरीत सिद्धान्त सच्चे हों, यह भी द्वो सकता है। 
डउदाहरणस्वरूप “समी जीव समान हैं? एक बड़ा व्यवहाय॑ 
सिद्धान्त है लकिन उसपर अमल करने कीम्कोशिश करते ही यह 
सिद्धान्त मर्यादित हो जाता हैँ | उदाहरणाथ, जब ऐसी स्थिति आ 
ज्ञाय कि गर्भ और माता में से कोई भी एक बचाया जा सकता 
हो, समुद्री तूफान में यदि जहाज टूट जाय और आपदूकालीन 
नौकाएँ काफी न हो, तब यह प्रश्न उठे कि जितनी हैं उनका फायदा 
पहले छडकों ओर ख्रियो को उठाने देना या पुरुष का, भूख से 
मरता हुआ बाघ गाय को पकड़ने की तैयारी में हो, उस वक्‍त 
यह दुविधा पैदा हो कि गाय को छुड़ाना या नहीं-- ऐसे सब 
प्रसज्ञो मे सत्र जीव समान टै-के सिद्धान्त का हम पालन नहीं 
कर सकते । बल्कि हमे इस तरह बरतना पड़ता है मान! सब जीवों 
में तारतम्य है यह सिद्धान्त्र ही सही दे लेकिन इसका अथ यह हुआ 
कि सब जीव समान हें! यह सिद्धान्त अमुक मयादा आर अ« में 
ही सच्चा है। यही बात आनेक सिद्धान्तो के बार मे भी कहा जा 
सकती है । 


८ आचार-विचार की मयादा : 

ले.कन बहुत से विचारक और आचारक इस मयादा का 
अतिरक करते हैं या मर्यादा को नही मानते हैं या स्वी+र करते 
हुए भी भूछ जाते है। परिणामतः आचार और विचार म मतभेद 


या झगडे होते हैं या फिर ऐसी रूढ़ियाँ स्थापित द्ोती हैं ,जनकी 
तारीफ नही की जा सकती। 


€्‌० मदाचीर 
९ स्थादबाद की दृष्टियाँ : 

प्रत्येक विषय पर अनेक दृष्टि से विचार किया जा सकता 
है । सम्भव है कि वह एक दृष्टि से एक तरह का दिखाई दें 
और दूसरी दृष्टि से दूसरी तरह का ओर जिसछिए प्रत्येक सुश्न 
अनुष्य का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक विषय की पृणरूपेण परीक्षा 
करे और प्रत्येक दिशा से उसकी मर्यादा का पता छगाए | किसी 
एक ही दृष्टि से खिंच कर वही एक मात्र सच्ची दृष्टि है, ऐसा 
आप्रह रखना सतुझन दृष्टि की अपरिपक्वता प्रकट करता है । 
दूसरे पक्ष की दृष्टि को समझने का प्रयत्न करना और उस पक्ष 
फी दृष्टि का खंडन करने का हठ रखने की अपेक्षा किस दृष्टि से 
उसका कहना सच हो सकता है, यह शोधने का प्रयत्न करना सक्षेफ 
प्र यही स्याद्वाद है, ऐसा मैं समझता हूँ, म्याद्‌ अर्थात्‌ ऐसा भी 
दी सकता है! इस्र विचार को अनुमोदन करनेवाढछा मत स्यादू- 
आाद है' | सत्यशोधक में ऐसी बृक्ति का होना आवश्यक दै। 


९० स्यादवबाद की मयांदा : 


स्थाद्वाद का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य को किसी भी विषय 

ऐ सम्बन्ध में किसी भी निश्चय पर पहुंचना ही नहीं, बल्कि वह तो 

१-- इसके विशेष विवेचन के छिए देखिए श्री नमंदाशकर देवशकर 

मेहता का दशनों के अभ्यास में रखने योग्य मध्यस्थता' 
सम्बन्धी लेख ( प्रस्थान, फु. द. पृष्ठ ३३१-३३८ ) 


उपदेदा क्र 


यह है कि मयांदित सिद्धाश्त को अमर्यादित समझने की मूछन 
करना तथा मयांदा निश्चित करने का प्रयत्न करना । 








३११ ग्यारद्र गोंतम : 

मद्दावीर के उपदेशों का बहुत प्रचार करनेवाले और इनकी 
अतिशय भक्ति-भाव से सेवा करनेवाले पहले ग्यारह शिष्य ये, 
वे सभी गौतम गोज्न के आह्मण थे । ग्यारहों जन विद्वान ओर बड़े- 
बड़े कुछों के अधिपति थे। सभी तपरदी निरह्वकारी और मुमुछु थे । 
वेद्विदित कमकांड में प्रवीण थे | लेकिन उन्होंने यथार्थ श्लान से 
शांति नहीं पाई थी । महावीर ने उनके सशय मिटाकर उन्हें साध 
की दीक्षा दी थी | 


उत्तर काल 


१ ज्षिष्य शाखा : ३ ५ 

महावीर ने जन धम में नई चेतना डाहूकर उसकी पुन 
ब्रध्िष्ठा की । उनके उपदेश से जनता पुन जेन धर्म के प्रति आकृष्ट 
हुई । सारे देश में फिर से चेराग्य ओर अहिंसा का नया ज्यार चढने 
छगा। बहुतेरे राजाओं, मगृहस्थी ओर ख्रियो ने ससार त्याय कर 
शन्यासधर ग्रहण किया उनके उपःश की बदौछत जेन धर्म में 
शसाहार सदा के लिए बन्द हुआ। इतना ही नहीं, उसके कारण 
वैदिक धम में भी अहिसा को परम धर माना गया और शाकाहार 

के 

का सिद्धान्त वष्णवों में बडुत अश में स्वीकृत हुआ । 


९. अमालि का मतभेद: 


संसार का ट्याग करने वालों में उनके जामाता जमालि और 
पुत्री प्रियदर्शना भी थी । आगे जाकर महावीर से मतभेद होने पर 
अमालि ले अछग पंथ स्थापित किया । कहा जाता है कि कौशाम्बी 
$ राजा उदयन की माता मसूगावती महावीर की परम-भक्त थी। 
बाद में वह जेन साध्वी हो गई थी। बुद्ध चरित्र में कहा गया है 
कि उदयन की पटरानी ने बुद्ध का अपमान करने की चेष्टा की थी । 
हो सकता है कि इस पर से जेनो आर बोडो के बीच मत्पंथ की 
ईषो के कारण झगड़े चछते रह हो । 
(९२) 


उश्चर काल श्३ 





३ निवांण: 

७२ वर्ष की उम्र तक महावीर ने धर्मोपदेश किया, उन्होंने 
जैन धर्म को नया रूप दिया | उनके समय मे पाश्ठनाथ तीथेकर का 
सम्प्रदाय चढ रहा था। आगे जाकर महावीर ओर पाश्वनाथ के 
अनुयायियो ने अपने मतभेद मिटाकर जेन घर्म को एक रूप किया 
था और तब से सभी जैनो ने महावीर को अन्तिम तीर्थंकर के 
रूप में मान लिया। ७२ वे व मे आशिवन ( उत्तर हिन्दुस्तानी 
कार्तिक ) बदी अमावम्या के दिन महावीर का निवोण हुआ | 





व जेन सम्प्रदाय 

महावीर के उपदेश का परिणाम उनके समय भें कितना 
था, यह जानना कठिन हैँ। परन्तु उस सम्प्रदाय ने अपनी नींव 
हिन्दुम्तान में म्थिर कर रक्खी है। एक समय वेदिकों और जेनो मे 
भारों झगड़े होते थे। लेकिन आज दोनो सम्प्रदायों कै बीच किसी 
प्रकार का बेर भाष' नही है। इसका कारण यह है कि जेन धर्म के 
कितन ही तत्व वदिकी ने--विशेष करके वेष्णव सम्प्रदाय और 
पौराणको ने--ठल शान्ति से अपने 'मे समा लिये है और इसी 
वरह जेनो न भी देशकाऊर के अनुसार इतने वेदिक संश्काएं को 
स्वीकार कर लिया हैं कि दोनो धर्मो के मानने वाछो के बीच प्रकृति 
या सस्कार का बहुत भद जब नही रहा । आज तो जनों को वेदिक 
बनाते की या वैदिकों को जेन बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। 
ओर 'अदि ऐसा हो भी तो किसी ' दूसरें वॉतावेरण में प्रवेश' करने 
असा भी नहीं छगेगा। बत्वज्ञान समझाने के दीनों के जछुय-अछग 
बाद हैं। लेकिन दोनों का अंतिम निश्चय एक ही प्रकार का दै, 


फ्छे भद्दावीर 
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साथ ही साधन मार्ग भी। आज का वैदिक घम अधिकतर भक्ति 
भार्गी है। वह्दी हाल जेन घमम के हैं । इश्देव की अत्यन्त भक्ति 
द्वारा चित्त शुद्ध करके मनुष्यत्व के सभी उत्तम गुण सम्पादित कर 
ओर अन्त में उनका भी अभिमान त्यागकर आत्मस्वरूप में स्थिर 
रहना, यह दोनों का ध्येय है। दोनों धर्मा न पुनजन्म के सिद्धांत 
को स्वीकार करके ही अपनी जीवन-पद्धति रची है.। सांसारिक 
ज्यबद्ार में आज जैन और वेदिक दिन-दिन निकट सम्पक में आते 
जाते हैं । बहुतेर स्थानों में दोनो में रोटी-बेटी व्यवहार भी द्वोता 
है। फिर भी एक दूसरो में धर्म के विषय में अत्यन्त अज्ञान ओर 
गैरसमझ भो है। यह तो बहुत कम होता है कि जेन बेदिक धर्म, 
अबत्तार, वर्णाअ्रम-व्यवस्था आदि के विषय में कुछ न जानता हो. 
लेकिन जेन घम के ठक्त्द, तीर्थंकर इत्यादि को एक वेदिक का कुछ 
भी न जानना बहुत सामान्य है। यह वाछुनीय स्थिति नहीं हैं। 
खब धर्मों और सब प्रंथो का अवछोकन कर सर्व मतों एव पंथों के 
थारे में निर्वेर वृत्ति रखकर, प्रत्येक में से सारासार का विचार कर 
सार को स्वीकार कर असार का त्याग करना यह भ्त्येक मुमुछ्ु के 
छिए आवश्यक है| ऐसा कोई धम नहीं है, जिसमें सत्य, अहिंसा, 
श्रष्माचये इत्यादि को स्वीकार न किया गया हो । ऐसा कोई भी घर्म 
नहीं है जिसमें समय समय पर लशुद्धियो का प्रवेश न इआ हो। 
्षत जेसे वर्णाश्रम-धर्म का पाकन करते हुए भी मिध्यामिमान 
रखना उचित नहीं है, वेसे ही अपने धर्म का अनुसरण करते हुए 
भी उसका सिध्याभिमान त्याज्य ही है। 





टिप्पणियाँ 
१ मात-भक्ति 


ज्ञान और साधुता में श्रेष्ठ जगत के मद्दापुरुषो के जीवन- 
चरित्र देखने से उनके अपने मात्ता-पिता ओर गुरुजनों के प्रति 
असीम प्रेम की ओर हमारा ध्यान आकर्षित द्वोता है। ऐसा देखने 
में नहीं आता कि षचपन में ख्लत्यन्त प्रेम से माता-पिता और गुरु 
की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त नहीं करने वाले महापुरुष हो सके 
हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, मद्दावीर, ईसा, ज्ञाने वर, तुकाराम, एकनाथ, 
सहजानम्द स्वामी, निष्कुडानन्द आदि सब माता-पिता और 
गुरुजनों को देवता के समान समझने वाले थे। ये सब सत्पुरुष 
अत्यन्त वेराग्य-निष्ठ भी थे । 


कई मानते हैं कि प्रम और बैराग्य, दोनो परस्पर विरोधी 
वृत्तियाँ हैं । इस मान्यता के कितमे ही भजन हिन्दुस्तान की भिन्न 
भिन्न भाषाओं में छिखे हुए मिलते हैं । इस मान्यता के जोश में 
सम्बदाय-प्रवतकों ने प्रेमवृत्ति को नष्ट करने का उपदेश भी कई 
धार किया है। “माता-पिता झूठे हैं!, 'कुट्ठम्बीजन सब स्वाथे के 
सगे हैं? किसकी माँ जौर किसका पिता ?*! आदि प्रेम-सुच्षि का 
नाश करने घाछी उपदेश-घारा की अपने धर्म भ्रथो मे कमी नहीं 
है। इस उपदेश-घारा के प्रभाव से कई लाग प्रत्यक्ष-भक्ति को 
भौण मानकर परोकत्त जवतार अथवा काल्पनिक देवा की जड़-भक्ति 

(९७) 


श्दट महावीर 


का महात्म्य मानकर अथवा भूछमरी वेशग्य भावना से प्रेरित 
होकर कुटुम्बियों के प्रति निष्ुर बनते जाते है। यावज्ज्ञीवन सेवा 
करते करते प्राण छुंट जायें तब भी माता-पिता और गुरु-जनो के 
ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता-ऐसे पूजनीय और पवित्र 
सम्बन्ध का पाप-रूप, वन्‍्वनकारक अथवा स्वाथ-पूर्ण मानना 
बड़ी से बडी भूल द्वे । इस भूल न हिन्दुस्तान के आध्यात्मिक मारा 
को भी चैतन्य-पूर्ण करन क बदल जड बना दिया है। महत्ता 
को प्राप्त किसी सन्त ने कभी ऐसी मूठ यदि की हो, तो उसे भा 
इसमे से अछूग होना पडा द्व-अपनी भूछ सुधारनी पड़ी है। 
नैसर्गिक पूज्य भावना, चास्सल्+ भावना, मित्रभावना आदि को 
स्वाभाविक सम्बन्धों मे बताना भूल से अशक्य हो जाने के कारण 
उन्हे कृत्रिम रीति से विकसित करना पडा है। इसीलिए किसी का! 
देवी में, पाण्डुरग मे, बाछ कष्ण में, कन्हेँया में, द्वारिकाधोश में 
या दत्तात्रय में मातृ-भाव, पृत्र-भाव, पति-भाव, मित्र-भाव था 
गुरु-माव आरोपित करना पडा अथवा !शप्य पर पुत्र-भाव बढ़ाना 
पडा हैं, परन्यु 'इन भावनाआ, + विकास के बिना तो किसी की 
उर्म्नात हुई नहीं हैं । 








वैराग्य प्रेम फा अभाव नहीं है, किन्तु, प्रेम-पात्र लोगो में 
से सुख का इच्छा का नाश हैं उन्हे स्वार्थी समझकर उनका त्याग 
करने का भाव नही, किस) उत्य <स्वन्ध के अपने स्वार्थों। का त्याग 
ओर उन्हें सजा सुख पहुँ- १ ++य की सम्पूर्ण शक्ति का व्यय है; 
प्ररणियों के सम्बन्ध से ५९२० भावना का यह लक्षण है । 


टिप्पणियाँ है 
लेकिन जद सृष्टि के भति वैशग्य का अय॑ है: इ॑ं्नियों के 
सुस्त में अनासक्ति | पाँचों विषय निजी सुख-दुख के कारण नहीं 


हैं। ऐसा समझ कर इस दिषय में निष्द हुए बिना प्रेम-वृक्ि का 
विकास होना या आस्मोन्नति होना असम्भव है। 


प्रेम तो हो, लेकिन उसमें विवेक न दो तो वह कध्टदायक 
हो जाता है। जिन पर भ्रम दे, उन्हें सच्चा सुख पहुँचाने की इच्छा 
और फिर उसका भी कभी वियोग द्ोगा ही--इस सत्य फो जान- 
कर उसे स्वीकार करने को तैयारी और श्रम होने पर भी दूसरे 
कप्त ठयों का पाऊन--ये विवेक की निशानियाँ हैं। ऐसे विवेक के 
क्षभाव में श्रम मोह-रूप कहदछाएगा । 


२, घाव : 

जो परिणाम हमें प्रत्यक्ष रूप में मालूम होते हैं, लेकिन 
उनके कारण अत्यन्त सूच्मतापूर्ण होने या किन्हीं दूसरे कारणों से 
प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा निश्चित नहीं किये जा सकते, उन परिणामों 
को समझाने के लिए कारणों के बारे में जो कल्पनाएँ की जाती हैं, वें 
बाद ( !7/9०0:०४४ ४००००७ ) कराते हैं। उदाहरणार्थ ; हम रोज 
देखते हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आती हैं, यद्ट परिणाम दम 
पर प्रत्यक्ष है। किन्तु थे किरणें करोड़ों मीछों का अन्तर काटकर 
इमारी आँखों से कैसे टकराती हैं, इतनी तेज किरणें प्रकाशमान 
वस्तु में हो न रहकर आगे कैसे बढ़ती हँ--इसका कारण हम प्रत्यक्ष 
रूप से नहीं जान सकते | लेकिन, कारण के बिना काय नहीं होता 
यह विश्वास दोने पर हम किसी भी कारण की कल्पना करने का 


८ अंद्यावीर के 


प्रयत्न करते हैं। जैसे किरण के बारे में 'ईथर”! तत्व का आन्दोढन 
प्रकाश के अनुभव और विस्तार के कारण की कल्पना देता;है । 
क्षानदोरून की ऐसी फलपनां वाद” कही जाती है। ये आन्दोछन 
हैं ही, यह प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता | ऐसी कल्पना जितनी सरछ 
और सब स्थूछ परिणामों को समझाने में ठोक होती है, उतनी ही 
बह विशेष प्राष्ठ दोती है। परन्तु भिन्न-भिन्न विचारक जब भिन्न- 
मिन्न कल्पनाए और वाद रचकर एक ही परिणाम को समझाते हैं, 
तब इन वादों में मतभेद पैदा हो जाता है। माया-वाद, पुनजभ्म- 
बाद आदि ऐसे बाद हैं। ये जीबन और जगत को समझानेवा री 
कल्पनाएँ ही हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। जिसकी बुद्धि में जो 
बाद रुचिकर हो उसे स्वीकार कर दोनो को समझ लेने में दोष नहीं 
है। लेकिन इस वाद को जब प्रमाणित वस्तु के रूप में रदीकार 
किया जाता है, तब वाद-भेद के कारण झगड़े की प्रवृत्ति आ जाती 
है। धरम के विषय में अनेक मत-पथ अपने वाद को विशेष सयुक्तितक 
बताने में माथा-परुची करते रहते हैं । इतने से ही यदि वे रुक 
भ्ाते तो ठोक द्ोता, लेकिन जब उन वादों को सिद्धास्त के रूप में 
धानने पर उससे प्रत्यक्ष अनुभव में आनेवाले परिणामों से भिन्न 
परिणामों का तक-शाख्त्र के नियमों से अनुमान निकाछकर ज्ञोंवन 
रा ध्येय, धर्माचार की व्यवस्था, नीति-नियम, भोग तथा संयम की 
प्रयादाधो भादि की रचना की जाती है, तब तो कठिनाइयों का 
अन्त ही नहीं रहता ! 


जिज्ञासु को प्रारम्भ में कोई एक बाद स्त्रीकार तो करना ही 
(ढ्ता है, लेकिन उसे सिद्धांत मानकर अत्याग्रह नहों रखना 


टिप्पणियाँ ९९ 


चाहिए। जिस कह्पना पर स्थित होंगे, बैसा ही अनुभव भी दोगा। 
चित में ऐसा आश्चय है। जो व्यक्ति अपने को राज़ा भानता है 
बसकी कल्पना इतनो दृढ़ दो जाती है कि वह अपने में राज्ञापन 
का अनुभव करने छग जाता है। लेकिन कह्पना या बाद का यह 
साक्षात्कार सत्य का साक्षात्कार नहीं है। किखी वाद या कश्पना 
से भिन्न अनुभव ही सत्य है । 


इस तरह विचार करने पर मालूम होगा कि मित्रता का सुख 
प्त्यक्ष है, बैराग्य की शान्ति पत्यक्ष है, माता-पिता या गुरु की सेवा 
का शुभ परिणाम श्रत्यक्ष है, माता-पिता-गुरु आदि को कष्ट देने पर 
होनेवाछी तिरस्कार-पात्नता प्रत्यक्ष है। ऐसा ही भगवान महावीर 
कट्दते हैं कि स्वर्ग-सुख परोक्ष है, मोक्ष ( सृत्यु के पश्चात्‌ जन्म-रह्दित 
अवस्था ) सुख परोक्त है, किस्तु प्रथम ( निर्वासना और निसपहता ) 
का सुख तो प्रत्यक्ष है। 





3 हे 


बुद्ध ओर महावीर 


(समालोचना) 


म रे 
हि किट. 


हि] 
बुद्ध ओर महावीर 
( समालोचना ) 

१, ज़न्प-मरण से मुक्ति * 

बुद्ध और मद्दावीर आयं-संतो की प्रकृति के दो भिन्न स्वरूप 
हैं। संसार में सुख-दुख का सबको जो अनुभव द्वोता है, पद 
सरकम और दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप ही है, ऐसा स्पष्ट दीक्ष 
पड़ता है। सुख-दुख के जिन कारणों को ढँँढा नहीं जा सकता, वे 
भी किसी काल में हुए कर्मा' के ही परिणाम हो सकते हैं। में न था 
ओर न होऊँगा, ऐसा मुझे नहीं छयता । इस पर से इस जन्म के 
पहले मैं कहीं न कहीं था और भृध्यु के बाद भी मेरा अष्तित्व 
रहेगा, उस सम्रय भी मैंने कमरे किए ही होगे और वे ही मेरे जिस 
जन्म के सुख-दुख के कारण होने चाहिए। घड़ी का छोछक जिस 
तरह दायें-धायें झुडता रहता है, उसी तरह मैं जन्म ओर मरण के 
बीच झूडनेवाला ज्ञीव हूँ । कम्र को चाद्दी से इस छोलक को गति 
सिछती है ओर मिछती रहती है। जब तक चाबो भरी हुई है 
तब तक में इस फेरे से छूट नहीं सकठा। जिस जन्म-मरण के फेरे की 
स्थिति दुःखकारक है। इसमें कभी-कभी सुख का अनुभव द्वोता है, 
लेकिन वह अत्यंत क्षणिक द्ोता है, इतना हो नहीं, बल्कि वही पुन; 
धक्षा लगने में कारण रूप बनता है और उसका परिणाम दुःख दी 
है | मुझे इस दुःख के मार्ग से छूटना ही चाहिए। फिसी भी तरह 
हस चाबी को बन्द करना ही चाहिए। इस तरह की विचारआश 

(१०२) 


समालोशना १०३ 


से प्रेणा पाकर कई आये-पुरुष जन्म-मरण के फेरे से छूटने के, 
मोक्ष प्राप्त करने के विविध प्रयत्न करते हैं । जैसे घने वैसे कम की 
बाबी को खत्म करने का ये प्रयत्न करते हैं। आयों मे से कई एक 
मुमुछु-गण पुनजन्म-बाद से उच्चेज्ञित हो मोक्ष की खोज में छगे हैं.। 
ऐसी खोज में जिन्हें जिस-जिस मार्ग से शाति मिली--जन्म-मरण 
का भय दूर हुआ, उन्होने उस-उस सांग का प्रचार किया। इन 
मार्गो' को खोज से अनेक प्रकार के दर्शन-शाख्त्र पैदा हुए | महावीर 
जिसी प्रकार की प्रकृति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 


२. दुःख से मुक्ति 


बुद्ध की प्रकृति इससे भिन्न है। जन्म से पहले की शोर 
सृत्वु के बाद की स्थिति की चिता करने की झिम्हें उत्सुकता नहीं 
है। यदि जन्म दुःख रूप हो तो भी लिस जन्म के दुःख तो सहन कर 
किए गए। पुन्जन्म होगा तो इस जन्म के सुकृत जोर दुष्कृत के 
अनुसार आवेगा इसहिए यही जन्म भावी जम्म का कहिए या 
मोक्ष का कदिए, सबका आधार है। इस जन्‍म को सुधारने पर 
मावी जन्मों की चिंता करने को कोई मरूसत नहीं। क्योंकि इस 
चम्म को सुधारनेवाले का दूसरा जन्म यदि इससे बुरा आवे 
वब तो यही कद्दना होगा कि सत्कर्म का फछ दुःख है। थह माना 
तहीं जा सकता। अतः इस जीदन के पाँच दुःख ही अनिवाय रूप से 
शेष रहते हैं ; जरा, व्याधि, रुत्यु, इ-वियोग और अनिष्ट-सयोग । 
इसके अतिरिक्त हैँैंशी। के कारण भी छुख-दुःख भोगने में आजेंकँ+ 
थदि खोज करने जैसा कुछ दो तो इन दुःखों से छूटने का मार्नेके 


१०४ बुद्ध और महावीर“ 











ना +तक++- 


सकता है। जगत की सेवा करनी हो तो इसी (विषय में करनी 
चाहिए । इन चिचारों से प्रेरणा लेकर इन दुःखों की दवाई या 
इलाज खोजने के छिए वे निकल पढ़े कि इन दुःखों से मुक्त होऊ 
भोर ससार को छुड़ाकर सुखी करूँ । दीघ काछ तक प्रयत्न करने 
पर इन्होंने देखा कि पहले पाँच दुःख अनिवाय हैं। उन्हें सहन 
करने के छिए मत को बछवान किए ब्रिना दूसरा कोई मार्ग नहीं दो 
सकता; लेकिन वूसरे दुःखों का, उनका दृष्णा से पैदा होने के कारण 
नाश करना संभव है। यदि दूसरा जन्म लेना पड़ा तो दृष्णा के 
कारण ही लेना पड़ेगा | मन के चिंतन को सदा है 'छिए रोका नहीं 
जा सकता | सदूविषय में न छगने पर वह वासनाओ को एकक्र 
किया करेगा । इसलिए उसे सदूविषय में छगाए रखने का प्रयत्न 
करना चाहिए, यही पुरुषार्थ है। इससे सात्विक बृत्ति का सुख और 
शांति प्रत्यक्ष रूप से मिलेगी; दूसरे प्राणियों को सुख मिलेगा; मन 
दुष्णा में नहीं दौड़ेगा ओर उससे ससार की सेवा होगी । तृष्णा ही 
पुनर्जन्म का कारण है, यदि यह बात सत्य है तो मन के वासना- 
रहेत हो जाने पर पुनजन्म का डर मानने की जरूरत नहीं रहती । 
भू जन्म सतस्य च! यह बात टीक दो तो भी सदूविषयों में छगे 
हुए मन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हस जन्म में जो पाँच 
अनिवाय दुःख हैं उनके अतिरिक्त छठवाँ कोई दुःख दूसरे जन्म में 
आनेवाऊा नहीं दहै। इन दु.खों को सहन करने की आज यदि 
तैयारी दो तो फिर दूसरे जस्म में भी सहन करने पड़ेंगे, इस चिता 
से घबराने की जरूरत नहीं | इसछिए जन्म-मरज््छआांदि दुःख का 
भय छोड़कर मन को शुभ प्रशृत्त और शुभ विचार झादि में छगा 
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देना यद्द शांति का निश्चित मार्ग है। इसी मार्ग को विशेषचिस्तार 
(४ हु हर 
पूवंक समझा कर बुद्ध ने आये-अश्ांयक मार्ग का उपदेश किया । 


३ इच्छावाल दी दुखी है : 

जो सुख को इच्छा करते हैं वे दी दुःखी हैं। जो स्वर्ग की 
वासना रखते हैं, व ही निष्कारण नरक-यातना भोगते हैं। जो 
मोक्ष की वासना रखते हैं, वे ही अपने आपको बद्ध पाते हैं। जो 
दुःख का स्वागत करने को हमेशा तैयार है, वे सदा ही शांत हैं। 
जो सतत सदूविचार और सरकार में तल्लीन हैं, ऐसे के छिए यह 
जन्म आया या दूसरे हजारों जन्म आवें तो भी क्‍या चिता ! 
न वह पुनजन्म को इच्छा रखता है और न उससे डरता ही है। 
जो सुखा प्राणियों के प्रति सदा मैत्री-भाव और दुखियो के प्रति 
करुणा रखता है, पुण्यात्मा को देख आनदित होता है, और पाषियों 
को सुधार भी न सके तो उनके लिए कम-से-कम दया-भाव या 
अहिंसा वृत्ति रखता है, उसके लिए सघार से भयानक क्‍या है? 
उसका जीवन ससार के छिए भार-रूप कैसे सम्भव हो सकता है ९ 
इतने पर भी किसी के मन मे उसके प्रति मत्सर भावना पैदा हो तो 
वह उसे व्याधि, मरण, इ४-वियोग तथा अनिष्ट-संयोग के अतिरिक्त 
दूसरा कौन-सा दु.ख दे सकता है ? विचारो की इसी कोई भूमिका 
पर दृढ़ होकर बुद्ध तथा महावीर ने शात्ति प्राप्त की । 





४. सत्यकी जिक्लासा : 


इन दोनो प्रयत्नो में सत्याव्ेपण की आवश्यकता होती ही 
दै। जगत का सत्य-तत्त्व कया है ? “मै-में! द्वारा इस देह के भीतर 


१० बुद्ध और महावीर 

जो भान इुआ करता है, वह “मैं! कौन हूँ? क्या हूँ ? कैसा हूँ ! यह 
जगत क्या है ? मेरा और जगत का पारम्परिक सम्बन्ध क्‍या है 
ऊपर लिखी दो प्रकृतियों के अछावा एक तीसरी प्रकृति के कितने 
ही आर्यो ने सत्य-तक्त्व की खोज का प्रयत्न किया, लेकिन 
जिस प्रकार बीज़ को जानने से वृक्ष का पूरा ज्ञान नहीं होता 
अथवा वृक्ष को जानने से बीज का अनुमान नहीं होता, उसी 
प्रकार केवड अतिम सत्य-तत्त्व को जानने से सच्ची शांति प्राप्त 
नही होती ओर ऊपर उल्लिखित ( बुद्ध मद्दावीर की ) भूमिका पर 
आरूद होने के बाद भी सत्य तत््व की जिज्ञासा रह जाय तो 
उससे भी अशांति रह जाती है। सत्य को जानने के बाद भी अत 
में ऊपरवाली भूमिका पर हृढ होना पड़ता है अथवा उस भूमिका 
पर दृढ़ होने के बाद भी सत्य की शोध बाकी रह जाती है। लेकिन 
जैसे वृक्ष को जाननेवाने मनुष्य को बीज की शोघ के छिए केवल 
फछ को ऋतु आने तक के समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वैसे 
पुद्ध-महावीर की भूमिका पर पहुँचे हुए के छिए सत्य दूर नहीं है | 


५ निर्दिचत भूमिका : 


जस्स-सृत्य के फेरे से मुक्ति चाहने दाले को, दृष-शोक से 
मुक्ति चाहनेचाले को, आत्मा की शोध करनेवाले को--सबको-- 
अन्त में, व्यावहारिक जीवन में पर की भूमिका पर आना ही 
पढ़ता है | चित्त की शुद्धि, निरहकार, समस्त वादो-कल्पनाओं में 
अनाग्रह, शाशीरिक-मानसिक या किसी भी प्रकार के सुख में, 
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निस्पृद्य, दूसरो पर नेतिक सत्ता चढ़ाने तक की अनिच्छा, जो 
छोड़ी नही जा सकती, ऐसी अपने अघीन रही हुई वस्तु का दूसरे 
के छिए अपंण, यही शान्ति का मागे है, इसी मे जगत की सेवा है, 
प्राणी-मात्र का सुख है, यही उत्कर्ष का उपाय है। जैसे किसी से 
कह कि इस-इस रास्ते चले चलो, जहाँ यह रास्ता पूरा होगा, वहाँ 
वह अपने निश्चित स्थान पर पहुँच जायगा. बैसे ही इस मार्ग पर 
ज्ञाने वाछा सत्य-तत्व के पास आ खड़ा रहेगा। अगर कुछ बाकी 
रहे तो वहाँ के किसी निवासी को पूछ कर विश्वास भर कर लेवे 
कि सत्य-तत्त्व यही है या नही ? 





६ बुद्ध प्रक्ति की घिरलूता : 

लेकिन ऐसे विचारी को जगत पचा नहीं सकता। वादों को 
या परोक्ष की पूजा में प्रविष्ट हुए बिना, ऐद्विक या पारछोकिक किसी 
भी प्रकार के सुख की आशा के बिना, विरले मनुष्य ही सत्य, 
सदाचार और खद्ठिचार को छक्ष्य कर उसकी उपासना करते हैं। 
बादो, पूजाओ और आशाओ के ये संस्कार इतने बलवान हो जाते 
हैं कि बुद्धि को इनके बन्घन से मुक्त करने के पश्चात्‌ भी व्यवहार 
में इनका बन्धन नहीं छोड़ा जा सकता और एसे आदमी का 
उयवहार जगत के लिए दृंष्टान्त रूप होने से, इन सरकाशे को जगत 
जोर भी दृंढता पूर्वक अपनाए रहता है । 


+ बुद्ध-तीथंकरवाद और अबतारबाद - 


ब्राह्मण धर्म में चोबीस या दस अवतारो, बोदो में चोबीस 
शुद्धो ओर जैनो मे चौबीस तीर्थंकरों की मान्यता पोषित हुई है। 
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यह मान्यता सर्वप्रथम किसने उत्पन्न की, यह जानना कठिन है । 
लेकिन अवतारवाद तथा बुद्ध-तीर्थकरवाद में एक भेद है। बुद्ध या 
तीथेकर के तरीके से ख्याति प्राप्त करनेवाले पुरुष जन्म से ही पूर्ण 
ईश्वर या मुक्त होते हैं, यह नहीं माना गया। अनेक जन्मों से 
साधना करते-करते आया हुआ जीव शस्त में पूर्णता की चर्म 
सोदढी पर पहुँच जाता है। ओर जिस जन्म में इस सीढी पर 
पहुँचता हैं, उस जन्म में वह बुद्धत्व या तीर्थकरत्व को पाता हैं । 
खवतार में जीवपने की या साधक अवस्था की मान्यता नही है। 
यह तो पहले से ही ईश्वर या मुक्त है ओर किसी कार्य को करने के 
लिए इरादा-पूत्रक जन्म लेता है, एसी कल्पना है। इससे, यह्‌ जीव 
नहीं माना जाता, मनुष्य नही माना जाता। यह कल्पना भ्रम उत्पन्न 
करनेवाडी साबित हुई है ऑर इसका चेप थोडे बहुत अशो मे. 
बोद्ध और जैन धर्मो को भी लगा है। इस तरह बुद्ध और महादीर 
के अनुयायी भी वाद तथा परोक्ष देवों की पूजा में फैंस गए हैं और 
जैसे ससार चल रहा था वेसा ही चल रहा है |# 





# यह सब सब प्रकार की भक्ति के श्रति आदर कम करने 
के जाशय से नहा (छखा गया है। अपने जैसे सामान्य मनुष्यों के 
छिए परावलम्बन से स्वावलबन की आर, असत्य से सन्‍य की ओर, 
क्षज्ञान से ज्ञान वी ओर जाने का क्रममार्ग ही हो सकता है, लेकिन 
ध्येय स्वावछम्बन, सत्य और ज्ञान तक पहुँचने का होना चाहिए 
और भक्ति का उद्दे श्य चित्त-गुद्धि हे, यह नद्दी भूलना चाहिए। 

( शेप प्रर्॒ठ १०९ पर देखें ) 
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पूत्र काछ में हुए अवतार पुरुष हमारे लिए दीप-ग्रह के समान 
है | इन को भक्ति का अथ है, इनके चरित्र का ध्यान | इनकी भक्ति 
का निषेध दो ही नही सकता, परन्तु अवतार जितने प्राचीन होते 
है, उतना ही उनका माहात्म्य अ,घक बढता जाता है। यही भूछ 
द्ोती है। अपने समय के पन्त-पुरुषो की खोज करके उनको महिमा 
को समझने की बुद्धि हममें होनी चाहिए। जगत जिस तरह असुर- 
रहित नहीं है, उसी तरह सन्ह-रहिल भौ नहीं है । 





अहिंसा के नए पहाड़े 
महावीर का जीवन-धम 


किघ मद्ारुवाला 


है 


! चहला भाषण पयूषण क उपलक्ष्यमं और दूसरा भद्दावीर जयन्ती 
के अचखर पर दिया गया ह। उपयोगी होने से लेखक की अनु मत्ति- 
पूर्वेक यहाँ उनका हिन्दी अनुवाद दिया जा रहा है। ] 


अहिंसा के नये पहाड़े 


१ अद्विसा के टस्टी : 

दुनिया के महान्‌ धममे से जैनोने अपने आपको अहिंसा 
क खास संरक्षक ( ट्रस्टी ) माना है। अहिसा के कुछ अगोका-- 
खास्रक ९ खान-पान के क्षेत्र मे--उन्दोने बड़े जतन से पोषण किया 
है और अपनी वृत्तियो को इतना कोमछ बना लिया है कि वे किसी 
जीव के रक्‍तपात की कल्पना भी नहीं सह सकते । सेकड़ो वर्षो के 
सम्कारो के कारण अरद्दिसा के छिए उनके दिकमें उत्कट आदर हें 
ओर अब उन्हे दलोलें देकर यह समझाने की जरूरत नहीं रही है 
कि अहिसा ही परम धर्म है। 


२ विपरीत घारणा : 

दुनिया में, और हिन्दुओं मे भी, ऐसी कई जातियाँ हैं 
जो कद्दती हैं कि “अहिंसा हमारे समझ मे नहीं आती, वह मनुष्य- 
स्वभाव के विरुदूध है, वह आत्मघातक घसिद्धाब्त है। वह शारी- 
रिक दुबछता ओर मानसिक कायरता को बढ़ानेवाढो है, असका 
अतिरेक हो गया है;” इत्यादि इत्यादि । 


(११३ ) 


श्र भाषण 





३. नई पौढ़ी और दिखा : 

अदहिसा की तरफ झकाव द्वोते हुए भी यह नहीं कहा जा 
सकता कि जैनोपर--खासकर जैनों की नई पीढीपर--इस विचार 
का असर ही नहीं हुआ है । मैं समझता हूँ कि जैनियो की नई 
पीढ़ी के विचार में “अहिंसा परम धर्म तो है; परन्तु हिंसा के छिए 
भी कुछ स्थान तो होना ही चाहिए। या फिर मुनिर्यों के लिए 
अहिंसा की एक मर्यादा होनी चाहिए और संसारी व्यक्तियोके 
छिए दूसरी होनी चाहिए | खान-पान के क्षेत्र में भी अटिंसा को 
पुरानी मर्यादा निबाहना अब असम्भव है ।” कई जैनो के अब ऐसे 
विचार हो गये दोगे। उदाहरण के लिए, जैन डॉक्टर और बीमार 
होनेवाले कओी जैन व्यक्ति कॉड-लिवर, द्विवर तथा दूसरे माँस-जन्य 
पदार्थों और वैक्सिन, अण्डे आदि का उपयोग करने छगे होंगे। 
ननका दिछ इतना कड़ा तो हो ही गया होगा । युदूध जैसे विषयो 
में जैनियो में, और उन लोगो में जिन्होंने अहिंसा का वरण नहीं 
किया है, बहुत विचार-भेद होगा, इसमे सन्देह है। दंगा-फस्ताद 
या शत्र॒ की चढाई का सामना भी अहिसा ही से करने को गांधीजी 
की सूचना दूसरे छोगोकी तरह जैनियो को भी अव्यवह्याय और 
अहिंसा की एकाँगी साधनासे जन्मे हुए खब्त के जैसी मालूम होती 
हो, तो आश्चय नही। जैन ग्रन्थों में से युद्ध-धर्म के लिए श्रतुकूछ 
प्रमाण भी खो ज-खोजकर पेश किये जाते हैं । 


४. ऐसी स्थिति में अहिसा का नए सिरे से और जड़-मूल से 
पून.विचार करनेकी हम सबको आवश्यकता है। आजतक जिन 
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छोको में चलकर हम अहिंसा धम का विचार ओर आचार करते 

नस 343. $ हि 
आये हैं उन ढीको से निक्छ कर रवतत्र हृष्टि से विचार ओर उसऊे 
अनुरूप आचार की खोज करने की जरूरत है। 





७ हिंसा-अहिसा की जाँच : 

इस जमाने मे हिंसा-अदिसा के प्रश्न की जाँच विशेष कर 
मनुष्यों के पररपर-व्यवहार के क्षेत्र में करना जरूरी है। मनुष्यों 
का परस्पर-व्यवहार हिंसात्मक, असत्यपूण और अश्जुद्ध रहे छोर 
कवल गूँगे प्राणियों के प्रति व्यवहार तक ही हम अपनी अहिसा 
सोमित रक्खें, तो उसमें ताश्तम्य-भग का दोष होता है । गाघी जी 
ने आज्ञ जिस अहिंसा की साधना का आरम्भ किया है, उसका 
क्षेत्र मनुष्यों का परस्पर-व्यवद्दार है। 


६ अख्वस्थ मनुष्य-समाज : 

... सारी दुनिया का मनुष्य-समाज अध्वस्थ ( बेचैन ) हो रह' 
९ | अस अस्वस्थता का कारण प्रकृति का कोओ महान्‌ कोप नहीं 
है। शेर या सिंह आदि जगला जानवरों का उपद्रव एकाएक बढ़ 
गया हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वरन्‌ मनुष्य- 
मनुष्य के परस्पर-व्यवह्ार के कारण ही आज यह परेशानी (दे , 
मनुष्य ही मनुष्य को मारता है, यत्रणाएँ देता है और अनेक प्रकार 
से पीड़ा देता है, ओर इसलिए आज़ सारा मनुष्य-समाज बर्दे 
भारी सकट में आ गया है। 
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७. शोषण की आग : 

युदूघ का दावानछ तो सभी प्रत्यक्ष देख रहे हैं। परन्तु इस 
दाबानक के नीचे शोषण की आग धधक रही है। अनेक छोटे 
मनुष्यों को चूसकर एक बड़ा मनुष्य बनता है और अनेक निबल 
प्रजाओं का चूलकर एक बलवान प्रजा हो जातो है. तब 
वे ईर्षा के कारण एक-दूसरे का खून बहाने पर उतारू हो जाती हैं। 
खून बहाने मे भी शोषक अ्रजा का अपना खून नहीं बहाया जाता, 
किन्तु छोटे-छोटे दुबंछ छोगो का हो सद्दार होता है। यदि हम्र इस 
भयरर हिंसा को रोक न सके, तो उबाढ़ा हुआ और सौ बार 
छना हुआ जन्तुदीन पानी ओर सब प्रकारके संकल्प छोड़ कर के 
प्राप्त किया इुआ आहार ओर पूरी तरह सावधानी से किया हुआ 
भोजन भी हमारी अद्दिसा को तेजरवी नद्टी बना सकता। 


८ इसलिए हमे अहिंसा का विचार करने की दिशा ही बद्छ 
दनी चाहिए। यद्थों की हिंसा बन्द करनेका मार्ग हमे सिद्ध 
करना ही चाहिए | 


९ युद्ध की स्पधा व्यापार : 

जिस युगके युद्‌वो का विचार करने से मालूम होगा कि आज 
के युद्धो के पीछे “तेरे राज्य से मै अपना राज्य बढ़ाकर दिखाऊँ गा,” 
यह पुराने जमाने के राजाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा नही है; बल्कि 
उम्हारें व्यापार से हमारा व्यापार बडा है,” यह प्रजाकीय स्पर्धा 
है। हरएक व्यापारी और व्यापारी-ज्ञाति की यही मुराद है कि 
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नअिजनन अतीत 


ज्ञितनी तरह के कारखाने खोले जा सके उतने खोले, जितने 
उद्योग बढ़ाये जा सके उतने बढ़ाये, और सारी दुनिया मे अपने 
ही माल की खपत कराये। दरएक ने एक एक बाजार पर कढजा 
कर लिया है। यह कहना गछत न होगा कि आज हरएक साम्राज्य 
इस प्रक्ाए-के व्यापारियों का संगठन है। प्रत्यक्ष लड़ाई भी इस 
तरह व्यापार का ही एक विषय हो रही दे। कारण छड्ाई का 
साज-सरजाम भी उद्योग और कारखाने की ही चीज है और 
उसके जरिये भी बाजारोपर कक॒जा किया जा सकता हैं। जगी 
हवाई जहाज, मोटरे, टॉक, बस आदि सारी चीजें व्यापार 
के विषय हैं। उनकी खपत में व्यापारी का फायदा है। इसदिए 
लड़ाई शुरू होने से और जारी रहने से भी व्यापारी को खुशी 
होती है । उसे ऐसा मालूम होता है कि अच्छी कमाई का मौका 
हाथ छगा । 








(० शान्ति के उपासक ही हिसक : 

इस दृष्टि से देखने से मालूम होगा कि आज की हिंसा के 
पाप के डिये प्रत्यक्ष छड़ाई मे छड़नेवाले सिपाहियो की अपेत्ता 
व्यापारी ही अधिक जिम्मेवार है। फिर भी आश्चय तो यह 
है कि व्यापारी हमेशा दी स्वभाव से शांति-प्रिय माने जाते हैं | उन्हे 
रक्‍्तपात, मारपीट आदि बिछकुल नहीं आती | शोर फिर हमारे 
देश मे तो व्यापारी अधिकतर जैन, बैष्णव था पारसी होते हैं,। 
तीनो शांति के उपासक हैं। जैन और वैष्णव तो अहिंसा परम धरम 
की मारा जपने वाले हैं। 


श्श्ट भाषण 
११ व्यापार मे खुधार : 

इसका सीथा अथ यह है कि मनुष्य-जाति को अपना 
व्यापार दुरुस्त करना है। झूठा-हिंसामय, अधरंसय व्यापार 
समेट कर सच्चा-अहिंसा का, धम का--व्यापार शुरू करना 
उचित है। जिन उद्याग-व्यापारो से छाभ की मात्रा बहुत बढ़तो 
है, छोटे व्यक्ति और निबंल प्रजा का शोषण होता है और छड़ाई 
छिडेयया चछती,रद तो अच्छा, ऐसीःइच्छा होती है, उन उद्योग- 
व्यापारों को बद कर देना चाहिये । 


१० पक आदमी एक ही धंधा करे : 

एक ही मनुष्य का अनेक प्रकार के उद्योग-धन्धे करना 
अब है। मनुष्य अपने निर्वाह के लिए कोई भी एक धथा खोज 
ल। अपनी सारी शक्ति और पू'जी उसी मे छगा दे | परन्तु एक दी 
व्यक्ति का जवाहिरात, कपडा, छाह्दा, तेछ का कोल्हू, मोटर और 
अन्य सवारियाँ आ।द सब प्रकारके उद्योग करना बिना अधम॑-कम 
के नही हो सकता । क्योकि असमे छोभ की कोई मर्यादा नहीं है। 
ओर जहाँ छोभ हवा अहिंसा सम्भव नही है। 


१३, रुपया बाझ है: 

सच तो यह है कि रुपया बाँज है। एक रुपया सौ दर्ष तक 
रख दीजिये, तो भी उस रुपये से दो श्रश्नियाँ भी पैदा नहीं होगीं। 
यदि उस रुपये का उपयोग हम न कर सके और वह दूसरे के हाथ 
में चला गया, तो भी उसमें उससे दो अग्नियाँ पैदा करने को 
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सिफत नहीं आएगी । लेकिन उस रुपये के बीज खरीद कर उसे 
बोयें या कपास छाक र उसपर मेहनत करके उसे कातें या बुनें या 
कच्चा माल खरीद कर उसमें से कोई उपयोगी पदाथ बनाबें, तो 
उस मेहनत की कीमत दो आने या चार आने आ सकती है। यह 
रुपया हमारा अपना माना जाता है, इसलिए हम उसपर ब्याज 
साँगते हैं । इसका यट्ट मतलब हुआ कि व्याज देनेवाला अपनी दो 
आनेफी मेहनत में से थोड़ा-सा द्िस्सा हमें दे देता दै। हम खुद 
किसी प्रकार का उद्यम करने के छिए अपने रुपये का जिस्तेमार 
नही करते या करने की इच्छा नहीं रखत। कोई सेहनत-मजदूरी 
करनेवाला किसान, बुनकर, कारीगर आदि न हो, तो हमारा रुपया 
हमारी तिजोरी में पड़ा रहेगा । राजा या चोर अगर उसे लूट न 
ले या हमें उसका दान करने की खद्बुद्धि न हो, अथवा हमारे घर 
में कोई उड़ाऊ लड़का पैदा न हो तो हमारे पुञा की विधवा और 
सारे कुछ के नाश के बाद रही इुओ कोई विधवा शायद 
उसे भेंजाकर दुःख की घड़ी मे उपयोग कर सकेगी | लेकिन बिना 
मैंजाये यह रुपया यदि सौ वष तक तिजोरी में भी पड़ा रहे तो भी 
उसके सचासोलह आने भी नहीं दोगे, बल्कि राज्य भे परिवतन 
होने से उसकी कीमत घट जाने का सम्भव अदबत्ता रहेगा | 


१४ रुपये का उपयोग : 


सच पृछिये तो हम अपना रुपया उपजाऊ काम में न छगा 
सर्क और इस कारण वह पड़ा रहे और लुट जाने या चुराये जाने 
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का डर पैदा करे, अससे बेहतर यद्ट है क्रि कोई उद्योगी और 
ईमानदार कारीगर उसका,उपयोग करे और हमे जब जरूरत हो 
तब डौटा देन का वादा करें। यह हसार छाम की बात होगी। 
रुपये की रखवाली के लिये वह थोडा-सा किराया माँगे याने सोलह 
आने की जगह पन्द्रह या साढे पन्‍्द्रह आने ही छोटाने का वादा 
करे तो भी अनुचित नहीं कहा जा सकता । किसी जमाने में ऐसा 
होता भी था | बड़े-बड़े सराफो के यहाँ कोई अमानत रकम रकक्‍्खे, 
नी उसका व्यानन देनेके बदले रखवालो के लिए वे बद्रा लेते थे। आज 
मो कई सस्‍्थाएँ छोटी छोटी अमानतो पर व्याज नहीं देतीं और 
पहने-बरतन सम्हालने के लिए महनताना लेती है। कारण यह है 
! पैसे. जबवर चगैरह कीमती मानी जानेदाछी चीजें यदि मैंजाकर 
काम में न छायो जायेँ ओर केवल सम्हालनी ही पड़ें तो वह एक 
जज्ञाढ ही समझा जायगा। ऐसा जज्ञाढू स्वीकार करनेवाढा 
अपना मेहनताना ले ले, तो कोई ताज्जुब नहीं है। परतु आज तो 
आधिक रचना की विचित्र कल्पनाओ के कारण जो व्यक्ति हमारे 
पूज्ञी को हिफाज्त करता है और उसका उपयोग करता है, वह 
“म से किराया मागने के बदले मानो उसका उपकार कर रहे हैं, 
केनी भावना से हमे व्याज देता हे । अगर सारा दिन मेहनत करके 
पहू रुपये के माऊ मे अठारद आने की चौज़ बना ले, तो ऊपर के 
आनो में से हमे घर बैठे कुछ हिस्सा दे देता है। ओर हलके-हलके 
सह व्याज़ इस नरद्द बढ़ता ज्रता है कि महनत-मशक्कत करनेवाले 
रे तो एक जून का भोजन भी नहीं मिछ सकता, लेकिन दें 
आछीशान मकान, बेंगला और शहर के सारे शौक प्राप्त होते हैं । 
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१४. व्याज और मुनाफा : 

एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो ज्ञायगी । बम्बई के 
किसी फर्निंचर बनानेवाले बढई का उदाहरण लछोजिए। जिसमें 
मुख्य चीजें तो लकड़ी, प्राछ्शि आदि थोड़ा-सा माल और बढ़ई की 
मेहनत इतनी ही हैं। लेकिन बढई को ओज्ञार चाहिए, मार रखने के 
छिए दूकान चाहिए ओर जबतक माछ बिकता नही है, तबतक खाने 
के लिए खुराक चाहिए | उसके पास ओजारो के छिए पैसा नही है। 
हम अपने बचे हुए पैसे में से उसे व्याज पर पैसे देते हैं। उसके पास 
छकड़ी वगैरह खरीदने के लिए भी पैसे नही हैं | उसक्रे लिये भी हम, 
उसको व्याजपर पैसे देते हैं। माल रखने के छिये उसके पास दूकान 
नही है । हम अपने मकान का खाली हिस्सा उसे किराये पर दे देत्ते 
हैं। जबतक माल नहीं बिक्रता, तबतक के छिये उसके पास खानि- 
पीने का सामान नही है। हम उसे व्याज़ पर पैसे देते हैं| बाद में 
एक रुपये की छकडी वगैरह पर सारा दिन मेहनत करके वह एक 
कुर्सी बनाता है| हमारे पास अभी बहुत-सा पैसा बाकी है अिस- 
ढिये हमारा जी कुर्सी खरीदने को चाहता है और हम उसकी 
पाँच रुपये कीमत देने के लिये भी तैयार हो जाते हैं। अर्थात्‌ एक 
रुपये के माल पर चार रुपये की मेहनत की गई, ऐसा कहा जा सकता 
है | परन्तु हम यद्द जानते हैं कि बढ़ह को सवा या डेढ रुकैये से 
ज्यादा रोजी नहीं पढ़ती। तब बाकी के ढाई या पौने ततीम रुपये 
किसे मिले ? स्पष्ट है कि वह सूद, दूकान किराया, खाने-पीने के 
सामान पर नफा आदि के रूप में हमें वापस मिले | इसका यह अथ 
इुआ कि बढ़ई अगर चार रुपये की मेहनत करे, तो उसमे से पौन 
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हिस्‍सा उसे बैठे-ठाले साथीदारों को देना पड़ता है। ओर फिर 
इन साथीदारों का हिम्सा सिर्फ नफे में ही होता है, तुकसान में 
नही | 





भू, हम इस आर्थिक व्यवस्था के अतने आदी हो गये हैं कि 
इसमें नामुनासित क्‍या है, यही हममे से बहुतेरों के ध्यान में नही 
आता | लेकिन यदि हम सीधा विचार करें तो हमे बिदित होगा कि 
सोमे-वाँदी का सिक्का स्वय बॉक्‍ है। उसमे नफा पेदा करने की 
शक्रित नही है। जो अधिक कीमत मिलती है वह मजदूर फी मेहनत 
की दै। इसलिए व्याज़ के मानी हैं कारीगर या मज्ञदूर की 
मेहनत में से लिया जानेवाला हिस्सा। अगर यह हिम्सा इतना 
बड़ा हो कि हम उसकी बदौछत ऐश-आराम मे रह सके और मेहनत 
करनेवालों को हमेशा तगी में रहना पडे, तो उस व्यवस्था में हिंसा 
होनी ही चाहिए । 


१६ इक्केवाल के घोडे को सिफ खुराक ही मिल सकती है ! 
दिन भर की कमाई चाह एक रुपया हो या दस रुपया हो, उप्तके 
हिस्से मे कोई फक नहीं पडता । उसी तरह हमारे देश में मेहनत- 
मजदूरी करनेवाछो को कोरी खुराक ही मिठ खकती है। अच्छी 
फसल या बाजार को तेजी का उसे कोई छाभ नहीं मिछता । 


१७ व्यापार का यदि यह आवश्यक छक्‍्षण या परिणाम हो, 
ती बह व्यापार उस व्यापार को निबाहनेचाद्ो सामाजिक तथा 


राजकीय व्यवस्था और आन्तराष्ट्रीय नीति तथा देश-रक्षा की 
सामग्री, इन सबकी हिसा की ही परम्परा कहना होगा । 


अहिसा के नये पद्दाड़े १२३ 


१८. नए पदाड़े : 

ये अहिंसा के नये गुरू या पहाड़े हैं। हमे अपने व्यापार में 
इनके आधार पर हिसाब करना सीखना चाहिए। अगर मनुष्य- 
समाज के व्यवहार में हमने इन्हें दाखिक नहीं किया तो छोटे-छोटे 
ज्ञीवों की रक्षा की जो हम चिन्ता करते हैं वह, और हमारी सारी 
दान-वृत्ति अद्विसा का मजाक हो सकता है। कोई ऐसा न समझे 
कि मैं जीवदया की निकम्मी चीज समझता हूँ। वद्द भी आवश्यक 
है। उसके लिए ज्ञो कुछ किया जा रहा है, उसमें कुछ संशोधन की 
जरूरत भले ही हो, लेकिन जो कुछ किया जा रहा दे, उसे कम 
करनेकी सिफारिश नही करता । परन्तु मनुष्यों के परस्पर व्यवहार 
में अदिसा दाखिछ करने की जरूरत इसकी अपेक्षा कहा अधिक 
महत्त्व की है। 


इस्र दृष्टिसे निम्न प्रकार के व्यक्तिगत निश्चय किये जा 
सकते हे ; 


१. मनुष्य कौ हिसा करनेवाछी प्रवृत्तियों या व्यापारो में 
अपना निजी या धर्मादाय का पैसा न छगाना | 

२. किसी भी व्यापार मे मूछथन पर जिससे दो या ढाई 
प्रतिशत से अधिक व्याज मिले इतना नफा न लेना । 

३ सट्टा ओर जुआ समान मानना | 

४. शरीर-परिश्रम करनेवाले व्यक्ति को कज देनेका भौका 
आवे तो बम्बई जैसे बढ़े शहर में जबतक वह कम-से-कम डेढ्-दो 
रुपया रोज कमाई न कर सके तबतक उससे व्याज न लेना । 
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भू, अपनी मासिक कमाई की एक मध्यम मर्यादा बनाकर 
उससे अधिक कमाई न करना । अधिक कमाई न होती हो, तो 
शेष सारी रकम सावजनिक हित के कामो में अथवा मेहनत-मजदुरी 
करनेवाले वर्गों को स्वावलबी बनाने मे इस्तेमाढछ करना | 


६. दान या ध्मोदाय का पैसा सेत सेत कर न रखना | उसे 
बढ़ाने के बदले खच कर डालने का प्रयत्न करना । 


७. नौकर-चाकर तथा मजदूर-कारीगरो को पूरा और 
उदारता से पारिश्रमिक देना, भले-बुरे मौफोपर उनकी मदद करना 
और अपने भोग-विछास कम करके उनको हाजतें पूरी करना | 

८. हमारे पास काफी पैसा हो तो भी भोग-विछास कम 
करना तथा सादगी और सयम से रहना । अपने भोग-विलास और 
व्यक्तिगत ख्च द्वारा पैसे की इफरात दिखाने में बड़प्पन न 
मानना । 


६ जहाँतक हो सके, अपनी जरूरत की सारी चीजें सीधे 
उन्हें बनानेवाल कारीगरो से खरीदना, उन्हे मजदूरी से रखनेवाल 
व्यापारियो या कारखानेवाढो से नहीं। अर्थात्‌ मिल का कपड़ा 
या बड़े-बड़े कारखानो में बनने वाठा माल न बरतकर खादी, ग्राम- 
उद्योग और दस्तकारियो को उत्तेजन देना | 


इस प्रकार यदि हम अपना-अपना व्यापार सुधार कर पवित्र 
करें, तो गांधीजी की भापा में जरा फेरफार करके कहा जा सकता 
है कि .-- 


अदिसा के नये पहाडे १्र५ 





४ सब तरफ सतांष फैलेगा, व्यर्थ की स्पधों नष्ट होगी, ईर्षा 
जाती रहेगी, कोई भूखो न मरेगा, जन्म-मरण में समू-तुछन रहेगा, 
व्याधियाँ कम होगी और युद्ध बंद होगे । अगर शुद्ध अहिंसा-धम 
का वास्तविक पाझन होता हो, तो राजा और ह्वाकिम प्रभुत्व या 
सिर-जोरी करें, वैश्य महल-सजिछ बनायें और मूल्यवान बस्तों तथा 
आभूषणों से छदे रहें ओर ज्ञानदाता शिक्षक तथा मेहनत 
करनेवाले कारीगर और मजदूर खानाबदोश होकर रोटियों के लिए 
मुहताज हो जायें, ऐसी दया-जनक स्थिति नही होनी चाहिए।” 


पयंषण के पवित्र दिनों में इन बातोंपर विचार करने फा 
अनुरोध करता हूँ। 


महा वीर का जीवन-धर्म 
१. घतेमान प्रवृक्तियों : 


पहले तो में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आज जैसी जयतिर्यां 
मनाने के पीछ रहे हुए उद्द श्य पर हमे विचार करना चाहिए। आज- 
कछ हमें बोलने और लिखने का मानो पागलपन हो गया है। 
बोलने ओर लिखने के विविध प्रसग हम दूढते ही रहते हैं। 
जयंतियाँ मनाना भी इसी बीमारी का एक प्रकार है। प्रायः इन 
अबृत्तियो मे मुझे किसी भी तरद्द की गंभोर वृत्ति का अभाव छगा 
है। मुझे छगता है कि हम इस श्रवृत्ति का आयोजन इसलिए नहीं 
करते कि हम जिस महान्‌ पुरुष की जयंती मनाते है उनके श्राति 
हमारे हृदय में कोई उम्रग या प्रेम हो अथवा उन जैसे होने की तीज 
इच्छा हो, बल्कि विनोद-मनोरजन करने की इच्छा ही मुख्य होती 
है। ऐसी सभाओ के निमित्त बड़े जुलूस, अच्छे-अच्छे संवाद, 
संगीत और व्याख्यान सुनने को मिछत॑ हैं, दो घडी आनन्द में 
बीतती हैं, इतना ही फल प्राप्त करने की इच्छा से ऐसी प्रवृत्तियो 
का आयोजन होता हैं। इसमें एक बचना भी होती है। सभा 
बुलानेवाले और ममा में आनेवाले दोनो को यह भी भास होता है 
कि ऐसी जयतियाँ मनाने से हम एक महत्व का काम करते हैं और 
उस महापुरुष की योग्य कदर करते हैं। 

(१२६) 


महाघीर का जीवन-घम्मे १५७ 





२ , जीवन गंभीर है 


यो चाह मै गभीर बृत्ति का मनुष्य न भी होऊ, लेकिन ऐसे 
प्रसगो के लिए मेटी वृत्ति अत्यंत गंभीर है। जीवन को मैं श्त्यत 
गभीर वस्तु समझता हूँ और मद्दावीर-जैसे जोवन के साथी पुरुष 
की जयंती को मै गरभीर अ्रसगो में मानता हैं१' में नंही जावता कि 
आप मेरी तुछूना कितने अँशो में समझ सकेंग। लेकिन गांभीय॑ क्‍या 
है, यह आपको उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयत्न करूँया | मान 
छीजिए कि आप थोरसद के सत्याग्रह के समग्र विंचर कर रह हैं 
अथवा बाबरा (डाकू) के बार मे विचार क़र रह है अथवा आपके 
घर में किसी का बड़ा ऑपरेशन करवाना हो- ओर डसका आप 
विचार कर रहे है । उस समय आपके मन की वृत्ति कितनी गभीर 
होती हैं इसका खयाछ कीजिए । जैस'य बाते जीवन के साथ जुड़ी 
हुई है बेसे ही ये महापुरुष भी अपने जीवन के साथ जुड़े हुए 
मालूम होना चाहिए। जैस उपयुक्त प्रसगा में आपको अपने 
जान-माल की खिता द्वोगो बेस ही इनके सम्बध में आपको 
भपने जीव की छगनी चाहिए | अतर केवल इबना ही “है कि पहल 
प्रसगो में कदाचित घबराहट और खेद होगा और इसमें उनकी 
जगह उत्साह और साहस । मैं इस वृत्ति को गभीर वृत्ति कहता हैं । 


३. निजी उन्नति जयन्ती का .उद्देश्य 


याद आप इस गभीर वृत्ति से महावीर जयती मनावें तो 
उससे आपको छाम्र होगा। आपको अनभव होगा कि प्रत्यक 
जयती पर आप जीवन विकास के साग मे एक एक पैर आगे बढ़ाते 
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है | लेकिन ऐसा न हो तो ऐसी जयतियाँ मनाने मे में किसी तरह. 
का लाभ नहीं देखता | यदि खयाढ हा कि जयती भनाने से श्री 
महावीर की किसी तरह कद्र होती है. तो वह भूल है । महावीर की 
कंद़े करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योकि यदि आप कद्र न करें 
तो उससे उनके जीवन का मुल्य घट जाने और कद्र करने से वह 
अधिक उन्नत होने से रहा | आप नजी उन्नति के लिए महावीर को 
उपासना करने हैं ओर सिफ उसीके लिए आपको उनकी जयंती 
सनानी चाहिए | जीवन को उन्नत बनाने की आपकी उत्कठा न 
हो त' ज॑यती मनाने से कोई हंतु पूरा नहीं होगा। 


४, इसलिए मेरी आपसे प्राथना है कि आप यदे यह जयती 
मनान की इच्छा रखते हो तो गर्भार भावसे ही मनाने | यद आप 
मनोरजन करने या अपने पथ की वाह-वाह कराने या स्व का या 
इस लोक का कोई सुख प्राप्त करने की आशा रखते हो तो वह 
झ्ोड दीजिए । और यदि वे आशाएँ न छूट तो जयती मनाना छोड 
वीजिए और यह मनोरजन, वाह-वाह या पुण्य किसी दूसरे मार्ग से 
प्राप्त कीजिए | 


भू याद ऐसे गर्भार भांव से आपको जयंती मनानी ही तो 
मैं बतछाता हूँ कि मेगे विचार से वह कैसी मनायी जानी चाहिए। 
लकिन इन विचारों मे से जितने अनुकूल हो उतने ही आपको लेना 
है और जो आपके सस्कारोके अनुकूल न हो, उन्हे छोड़ दीजिएगा। 


महावीर का जीवन-घमे श्र 


६. जयन्ती कौन मनाएँ १ : 


ऐसी जयतियाँ केवल उपासको, भकतो या जिज्ञासुओने ही 
एकत्रित होकर मनानी चाहिए । इसमे बड़ा समारभ फरने, बहुत से 
छोगो को एकन्रित करने या सब के छिए एक ही तरह का कार्यक्रम 
रखने की झझट न ही । 


» अनुयायी - 


हर एक पथ मे पाच तरह के अनुयायी दोते हैं। उपासक, 
भक्त, तिज्ञास, पंडित और सामान्य वर्ग । उपासक अर्थात्‌ महावीर 
के समान अपना ज्ञीवन निर्माण करने की, महावीर के महान 
गुणों को अपने जीवन में उतारने की तीत्र इच्छा रखनेवाले । भक्त 
यानी जिनमे महावीर के प्रति इतना प्रेम हीं। कि उनके लिए जो अपने 
जान-माल को किसी न किसी तरह उपयोग मे छाने की तीत्र इच्छा 
रखते हो | ये स्वय महावीर जैसे होने की अभिछाषा नहीं करते, 
लेकिन महावीर को ,अपने नाथ, मित्र, माता, पिता जैसे समझ 
उनके लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं। जिज्ञासु यानी जैन 
संप्रदाय के तत्त्वज्ञान को अनुभव में उतारने की इच्छावाछा | पडित 
अर्थात्‌ जैन शास्त्रो का जानकार और समान्य वर्ग यानी जो जीवन 
में सुखी रहकर कुटुम्ब, घन व्यापार-रोजगार को जीवन के मुख्य 
अग मानता है लेकिन जिसे एक ऐसी श्रद्धा है कि ये सब वहतुऐं 
महावीर की दिव्य-शक्ति का आश्रय लेने से स्थिर रहती हैं और 
उनके पथ में दान, पुण्य करने से यहा सुखी रह सकते है और 
दूसरा जन्म अच्छा मिछता है। 
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८. वाश्ताविक्र अनुयायी 

| + मरबियार के अनुसार जगत्‌ की इटि में कोई भी पंथ पडित 
ओर साभास्य वग की संख्या के आवार पर ही बहुत-कुछे जोरदार 
माना जाता है। लकिन पथ में जन्म लकर उसका सदुपयोग करके 
अपनी उन्नति करनेवाले, देखा जाय ता, दिलसे उपांसना करनेवाल 
उपा सक, भक्त या जिज्ञासु ही होते है । पथ का उत्कर्ष या पथ के 
कहा के सामन्‍्य मनुष्य-स्तरमाज का उत्कप. इन तीनो वर्गों के 
छनुयायियोसे ही. होता है। यह भी होता है कि आगे जाकर यह 
वफसऊकः भक्त था जिल्लासु अपने भाई-बस्बुओ से इतना अध्निक दूर 
पड जाता है जि वे ल्लेग उसे अपने पथ का माननेकों भी: तैयार जहीं 
होते। फिर भी पथ का पूरा पूंण छाभ उठानेवाले तो इन तीनो वर्गों 
में ही होते हैं। धारसनाथ के पथ में जन्म लेकर अपने को और 
सारे जैनधम को ऊँचा उठानेबाल महावीर स्वामी इसी बात के 
एक उदाहरण,हैं | राजचन्द्र का उदाहरण भी, कुछ-ऋुछ ऐसा ही 
कहा जायगा ) से हर । 


| ह कट ३ 


« सतःसमागम मण्डर्ू 
. , हे तीन वर्गा, के अनुयायिया के लिए जयतियाँ बराबर 
झनाना, ठ्रिशूप छा थदायक हो सकता दै। ऐसी जंयतियाँ मनाने का 
हैगू तो ब्रहदी,है कि सतू-सस्रागम के मएडछ बनाकर अपने जैसे 
7 प्रासक, भक्त और जिज्ञासुओ के साथ एक-दूसरे. की उम्र हि के 
भागा पर विचार किया जाय | इनमे हपासक बैठकर महावीर 
रित्र और गुणोंका विचार करें और उनका अनुकरण कर 


महावीर का" जीवन-घर्म ईहे 


मोग शोधें, ऐसे कम का विचार करें जिमसे इन गुपष्यो। का [उदय 
ही । भक्त जमा होकर भहावीर का शुर्णाछुवाद-करें, उनकी म्रदिस्ता 
का विचार करे जोर उनको मूर्ति को प्रेम से हृदय में , घारण, करें, 
ज़िज्ञासु ज्ञानी सदुशुयु की ख़ोज ,करके उनका समागम करे और 
साधना करें, अथवा भनुभृव की दृश्िसे आपस में तस्‍्व चर्चा करें । 


१०, तीनों यर्ग अभिन्न है ५ नह 

,, "आप यह न मान कि/ये,तीनो .बग एक दूसरे से बिछकुछ 
अलग है | सबमें कुछ-कुछ अशों मे तीनों दृत्तियाँ होगी। लेकिन 
अपने जीवन के:असुक काछ मे प्रत्येक मनुष्य विशेष कर उपाखके 
भक्त या जिल्मसु होता है।  ,, है "अत मत 


११ बड़'ज॑दसों में लाभ नहीं”. ४... 7 4 #7 
४” जयंती मैनाने के लिए ऐसे अनुयायियों के ' छोटे-डें _डछ 
बनाने में हानि नहीं, बल्कि लाभ है। बड़े मारो 'मजर्मों में! वृस्िया 
बिखर जाती हैं और बाह्य उपाधियाँ बढ जाती हैं। ऐसे मंड़छ लत 
बहुत ब्रड़े ले बहुत छोटे, एक दूसरे के साथ मेल खावें से स्वभा व- 
चले छगभगृ एक द्वी वृत्ति के मनुष्यों के हो तो बहुत ला होगा। 
शपके सामने यह बात , विचार के छिए रखता हूँ कि ओप ऐसे 
बड़े ज़ल्से ञऔ निकालने के बदले उपासक भरत और 
जिल्लासू बने. र॒ ऐसी जयुतियां के प्रसग पर छोटे सत्संगी मेडल 
को रचूना कर इस तरह मनावें कि आपकी शुभ बृत्तियों का इल्कर्ष 
दि आप गरभीर रूप से महावीर के अनुयायों हैं तो बडे 

जल्सो से दूर रहने में आपका काम है। और यदि वह ' गाभीये मि 
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हो तो मेरी दृष्टि से ऐसी जयतियों का कोई मूल्य नहीं है और 
मुझ जैसे मनुष्यों को बुछाकर उल्टा आपका रस-भग दोने की 
सभावना है। 


१२ अब जिस महापुरुष की आप जयती मना रहे हैं उनके 
ज्ञीवन-विषयक दो-चार विचार प्रस्तुत करता हूँ। 


१३ महावीर की मात भक्त 

आपका ध्यान में पहले महावीर की माठृ-भकति की ओर 
खीचता हूँ। महावीर के विषय से उनका जोवन-चरित्र छिखनेवालो 
ने कहा दे कि गर्भ मे हिलने-डुलने से माता को वेदना होगी इस 
विचार से वे हिलते-डुछते तक न थे । इस बात मे कवि की अतिश- 
योक्ति होगी लेकिन उनके विदाहू आदि प्रसगो से साफ मालूम 
होता है कि उनका हृदय बाल्य-काछ स ही मातठृ-प्रेम और कोमक 
भावों से ओत-प्रोत था । 


१४ पर-दुख कातरता या समभावना 

दूसरो के छिए दुखी हुए बिना और उनका दुख निवारण 
करने के लिए दौडकर पहुंच बिना चलता ही नही, ऐसा जिनका 
स्वभाव पड गया है एसे महावीर, बुद्ध, गाधी या एंड्रूज किसी भी 
सत्पुरुष का कोटुम्बिक जीवन देखें तो स्पष्ट मालूम होगा कि इनका 
बचपन ऐसे कुद्दुश्ब मे गुजरा होगा जहाँ स्नेह ही स्नेह भरा होगा 
और बचपन के बाद का जीवन भी इसी तरह रनेह से भरा होगा। 
उन्होंने बँटवारे » छिए कभी झगडे नहीं किए होगे। अपने और 
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भाई के बच्चों में भेद नही माना होगा। संकुचित वृत्ति को अपने 
डरदय में पोषित नहीं किया होगा | इससे उल्टे जहाँ माता-पिता ओने 
अपने बच्चो का लालन पाछन उन्हें खूब साछ-मिठाइयाँ खिलाकर 
ओर उनके लिए खुले हाथो पैसा उड़ाकर तो किया दे लेकिन हृदय 
के म्वाभाविक प्रेम से नही, जहाँ उन्हे अपने माता-पिता परायो की 
तरह भा।सित होते हैं ओर उनके लिए सन खोछकर हृदय की सब 
बातें करने का वातावण नहीं है, जहाँ छोटे भाइयो को अपने बडे 
भाइयों से बचने के छिए इस तरह प्रयत्न करने पढ़ते हैं मानों वे 
उनके दुश्मन ही हो, जहाँ ऐसा अनुभव होता है कि सागे कुटुम्बी 
, सिर्फ स्वार्थ के ही साथी हैं, वहाँ किसी भी तरह के ऊँचे गुणोकाः 
पोषण नही होता । ऐसे कुट्धम्बोमे से पर-दुःख भंजक मनुष्य का 
निकछना कठिन है। फारण कि बहाँ सम-भावना की वृत्ति बहुत- 
कुछ कु ठित हो जाती है । 


१५ प्रम-विरोची वैशग्य : 


इस कोटुम्बिंक प्रेम पर मै आज को राष्ट्रीय समे-भावना के 
यग मे अत्यंत आग्रह-पूबक जोर ढेता हूँ । क्योफि मुझे दिनपर दिल 
अधिक से अधिक विश्वास हीता जा रह है कि हमारी हिन्दू 
समाज की निर्बछ॒ता का अपनी छिलन्न-मिश्न स्थिति का भूल कारण 
हमारे कुट्धम्बो मे दी है। माता-पिता और पुत्र भाई-भाई, माई- 
बहन, पति-पत्नी, मित्रे-मित्र, सेठ और नोकर के बीच हार्दिक प्रेम 
हो, यह हिन्दू कुटुम्ब की जाज सामान्य स्थिति नहीं है। हमारे 
पोषत म्गरी विचार-सरणी ही इस प्रेष-वृत्ति की |बराथी है | हममे 
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कर होने से हमार कुटुम्द में रइते हुए मी जान में या अनजञाल. में 
एक ऐसी वृत्ति का पोषण (कया है कि ऊँ वेराग्य-वत्ति जैसी दीख़ने 
पर भी बैराग्य-बृत्ति नहीं, बल्कि प्रेम-प्रातिबस्थक' वृत्ति है ।- इसके 
परिणाम स्वरूप हम विविध अनथंकांरी भावनाओं का'पीषण करते 
हैं। हम शादी करत है और वह भी एक के बाद एक, फिर भी 
पत्नी पर प्रेम प्रकट करने में शरमाते हैं, प्रस्य॑क्ष प्रकट न हें|ने दैनका 
प्रयस्न करते है ओर उसे दबाने के छिए पुरुषाश्र करते है । हमें 
बच्चे हं।ते टै, लक्रिन उ हे बचपन मे प्रेम से सम्बा।धत नहीं कर 
खकते, प्रेम से हँसा-खिला नहीं सकते, उनपर ममता प्रकट नहीं कर 
सकते, उनकी बाता में रस नहीं ले सकत। जब ब्र मौत के पजे ग्रे 
आ जाते है तभी कहा हम अपनी प्रम-द्वात्त पर ढकी हुईं शिला को 
कुछ-कुछ उठने दत है ॥र जिस रूमब पेय रखना चाहिए तब घेथ- 
हीन प्रम दिखात ह । »पन बाढको का विवाह करने का ज्ञितना 
भी उत्साह किसी देश के छागा में है सक-ा हैं, उनकी अपेक्षा हम 
अधिक उत्साह से अपन बालकों का विवाह करते है । लेकिन उसके 
बाद बच्चो का कौटुम्बिक सुख या दम्पति का अम-पृण बर्ताव प्रसन्न 
मन से नहीं देख सकते। इन सब का परिणाम यह होता है कि 
काम-वासना को पाशविक-बृत्ति या ससार का सोह कम नही हाता। 
लेकिन भावना-हीन कौदुम्बिक-जजाछ ही बढ़ता जाता है जिसमे 
न एक्य द्वोता दै, न सुख, न विकास । 


महावीर का जीवन-धर्म श्शेष 


१६, शुष्क ज्ञान की बाते : 

हमारे मन में भी ऊच-नीच के भेद, जात-पाँत, खेती-बाड़ी 
देश, जन्मभूमि आदि सब भाव है और सब का उपयोग करके 
अपना जीवन चलाते है। उनके बढने से हम अपने आपको बढ़ा 
मानते हैं, छोगो से लेना पाई-पाई बसूछ करने मे बाजार के रुख 
की चिन्ता करने मे, सट्टा खेलने मे, जाति-भोज करके वाह-वाह 
प्राप्त करने मे, सगी त-गान का आनन्द लूटने में, साधु हो जानेपर 
कपड़े-छत्तो पोथी और भिक्षा एकत्र करने मे किसी प्रकार का ब्त, 
तप या दान किया हो तो उसे जग-जाहिर करने में, दुनिया के किसी 
भी देश की दुनियादारी में रची-पची प्रजा के समान हम भी 
सावधान रहते है, फिर भी जब किसी ग्राम मे या देश मे रहते हे 
उसके लिए खपने अथवा चिन्ता करने का प्रसण आनेपर “ ससार 
की इन झझटों से क्‍या जीचन का उद्धार होता है १” “ हमारी तो 
आध्यात्मिक सस्कृति है एसी ससारी बातो से हमारा क्या श्रयो- 
जन (” ऐसा तत्वज्ञान पेश कर बैठते हैं। भाइयो और बहनों, 
मैं आपसे विश्वास तथा आग्रह-पूवक कहता हूँ 'क यह केवल 
शुष्क ज्ञान है, इससे आपका किसी भी काढछ मे उद्धार नहीं हो 
ख्कता। 





१७ विवेक पृथक व्यवहार : 


वास्तव में तो किसी भी मनुप्य के छिए विवाह करने, सन्तान 
पैदा करने, बच्चे को ब्याहने, धन-दौलत का संग्रह करने या ग्रास 


१३६ ओषण 


में या शहर में रहनेका फर्ज नहीं है। लेकिन यदि उसने ऐसे 
सम्बन्ध किए हों, तो उन सम्बन्धों को वित्रेक ओर प्रेम से निया- 
हने का फर्ज अवश्य है। विवाह क्रिया यानी बन्चन हो गया ! 
आपका फज हो जाता है कि आप अपनी स्त्री को अपने सुख-दुख 
की उन्नति ओर अधोगति की हिस्सेदार बनाकर अपना और 
उसका दोनो के उद्धार का मार्ग साथ रहकर पार करें । उस स्त्री के 
मर जाने के बाद, आप जैसे एक पशुके मरजाने के बाद दूसरा पशु 
छाते हैं, वैसे दूसरी क्षी नहीं छा सकते। यह राम के मार्ग से, 
पह्दावीर के माग से सब साथुपुरुषो के मागों। से इल्टा है। यह 
पश्ता है, मनुध्यता नहीं है। उस स्री को आप दुतकार नहीं सकते, 
मार नहीं सकते, उसका त्याग नहों कर सकते। 





१५. सन्तान के प्रति कर्तव्य 

विषयोपभोग करना आपका फर्ज नहीं है। लेकिन आप घर 
बसावें और बच्चे हुए कि उनका बन्धन आपको स्वीकार करना ही 
दोगा। जैसे बकरे ओर मुर्गे-मुर्गी पाठनेवाला उनके बच्चो के आधार 
पर ही उनकी कीमत कदता है। वैसे ही आपके बच्चे कितने पैसे 
फमाकर छात्रेंगे इस भावना से आफ उनडी ओर नहीं देख सकते । 
आपका फज यह नहीं है कि आप उनके लिए खूब पैसा ख् करके 
उनका पोषण करें या उनके लिए पैसा छोड़कर मरें, लेकिन फर्ज 
वी यह है कि आप उनका पोषण करें, उनकी शुभ कामनाओं को 
बढावा दें। जिस ससार में आप लुब्ध हुए हैं उसमे लुब्य होने की 
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वे इच्छा न करें, उससे से वे आगे बढ़ना चाहें तो यह देखकर 
प्रसन्न हों | 





९९, बच्चों के विवाह की आपपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। 
लेकिन यदि आप उन्हें ब्याह तो बहूको लड़की के समान मानने 
और बच्चो का सुखी ससार देख प्रसन्न होनेका फज अवश्य है। 


२०, सब के हित में ही आपका हित द्वे + 

आपको जरूरी दिखाई दे ठो आप अपने गाँव था देश को 
छोड़कर चले जाइये लेकिन आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते 
जिससे अपके गाँव या देश का अद्दित दो, फिर आपको भले अपने 
जान-माछ की जोखम डठाना पढ़े। यदि आपके आम मे पानी का 
दुख हो और आपके बुएँँ मे बहुत पानी हो तो वह कुआँ गाँवकों 
ही सीप देना चाहिए | याद विदेशी कपड़े के व्यापार से आपको 
बहुत लाभ होता हो लेकिन उससे आपके देशको नुकसान पहुँचता 
हो तो आपको वह व्यापार बद कर देना चाहिए | यदि आपकी 
शालाएँ स्वतत्र रखने मे हो देशका हित हो तो चाहे जितना 
नुकसान उठाकर भी आपको ऐसा ही करना चाहिए। पाममें या 
देश में रहकर उसके प्रति कतंव्यसे विसुख रहनेपर आप परमार्थ 
साधने की बिलकुछ आाशा न रखें। जिसे आप पश्मार्थ की सिद्धि 
मानेंगे यह परमाथ नही, सिफे कल्पना होगी। 


२१. प्रेम राहत साधना व्यर्थ दे : 
वैराग्य और प्रेम ये दो विरोधी वृत्तियाँ हैं, ऐसा खयाल यदि 
आपका हो तो वह विछकुछ मिथ्या है, यह में आपको निश्चयपूर्वक 
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कहता हूँ । इस मान्यता ने हमारी प्रज्ञा की उन्नति को रोक दिया 
है| वह शुष्क और भावना-हीन बन गई है। वह सत्य मे मिथ्या 
और मिशथ्या में सत्य देखने छगी है । इससे उल्टे मै आपके आगे 
यह विचार रखता हूँ कि नि.रवार्थ और शुद्ध प्रेम के बिना किसी भी 
मनुष्य की उन्नति होना सभव ही नहीं। यदि आपसे विवेक ओर 
बैराग्य न हो तो सन्‍्त-समागम से वह भा खकता है, लेकिन आपका 
हृदय प्रेम रहित होगा तो आपका उद्धार चौवीसों तीर्थंकर मिककर 
भी नही कर सकेंगे। प्रेम-रहित हृदय में भगवान की भक्ति भी गहरी 
ज्ञड़ नहीं जमाती | और भगवान की भक्ति नहीं हो, फिर भी एक 
भी जीव को शुद्ध ओर सच्च प्रम से चाहने की आपमे शक्ति हो, 
तो आप उन्नति के माग पर जा सकते हैं | 





२२ महावीर प्रेम के अवतार थे , 


मैंने एक भी महान्‌ सन्‍त का चरित्र ऐसा नहीं देखा कि 
जिसमे माता-पता, बन्धु -गुरू, मित्र-देश जन इत्यादि मे से किसी 
के प्रति भी नि.स्वाथ प्रम की पराकाषप्टा न हो। महावीर को ईश्वर 
का आडछम्बन नहीं था, लेकिन उनके मन भे जीव के श्रति प्रेम का 
प्रवाह बहता था, इसलिए व तीथंकर पद पर जा सके |! अजामिलढ 
को भी ईश्वर का आलम्बन शायद ही था, लेकिन वह पुत्र पर अपार 
स्नेह रख सकता था यह देखकर हो स्नन्‍तो ने उसके उद्धार की 
आशा की। यहाँ मद्दावीर और अज़ा[मिछ की तुलना नही करनी 
है। अज्ञासिक को महावीर को योग्यता नहीं श्वा सकती लेकिन 
इसका कारण दुसरे प्रकार का पुरुषाथ, तपश्चर्या और पूर्वजीवन की 
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शुद्धता हैं, यह स्पष्ट है। लेकिन अजामिलछ जैसा भी केवछ निःस्वाथ 
प्रेम के बठ से सन्‍्त-क्ृपा ओर इच्छा हो तो मृत्य के पहले शान्ति 
का अनुभव कर सकता है। देव-भक्ति, देशानुराग, भूतदया की जड 
बाछ-काल मे कुट्ठुम्ब मे परिपुष्ट हुई प्रम॒ वृत्ति मे है। यही प्र मं 
अधिक शुद्ध हा ओर विस्तृत क्षेत्र मे फैले तो देव-भक्ति, देश-भक्ति 
भूत-दया, अहिंसा में बदछ जावेगा । 


२३. चैराग्य क्‍या है! : 


तब बैराग्य क्या है ? वैराग्य अर्थाप्त्‌ कतव्य का त्याग अथवा 
ऋलवनो का जबदस्ती से त्याग अधवा अरुचि नहीं है। लेकिन 
वैराग्य यानी स्वार्थ का त्याग, सुख्प्रात्ति की इच्छा का त्याग, भोग 
भोगने की इच्छा का त्याग दै। 


२७ महावीर में तीत्र प्रेव और चेराग्य था 


बदि आप मह्दावीर श्वामी का जीचन-चरित्र देखगे तो धसमे 
नीत्र वैराग्य और तीघ्न प्रेम दिखाई देंगा। दूसरो के प्रत्ति जूही की 
नरह कमलता और अपने प्रति बच्र जैसी कठोरता दोनो साथ-साथ 
देखेंगे। ओर इन भावनाओं का पोषण कोटुम्बिक वातावरण से हुआ 
दीखेगा। जैसे इनके कुद्धम्ब मे माँ-बेटे फे बीच प्रेम था, वैसा दी 
भाई-भाई के बीच भी | कहां गया है कि उनके बडे भाई उन्हे घर 
मे रखने के लिए ही उन्हें राजपाट सोप देने को तैयार थे। भाई के 
प्रति यह कैसी प्रेम वृत्ति है ! मै आपसे अत्तःकरण से कहता हूँ कि 
बदि आपको अपना या अपने बाढकों का अथवा दूसरे कुटुस्बी” 
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जनों का कल्याण साधना हा तो आप अपने कुट्ठम्ब का वातावरण 
प्रेम-युक्त करे। स्वाथ-बृत्ति, छुद्र-इ्ति स क्ुद्धम्ब का वातावरण 
अशुद्ध न चर । 


२७ महावीर दृढ़ निधचयी और पुरुषार्थी थे 

बाल्य-काछ से ही महावीर मे दीख पड़ने वाढी एक दुसरो 
वृत्ति थी, वह है उनका पराक्रम, पुरुषाथ और दृढ़ निश्चय । जैन घर्म 
में ऐसा माना गया है कि क्षत्रिय दी तीथंकर पद के अधिकारी हो 
सकते हैं | इसका अथ मै यह समझता हू कि तीर्थंकर पद के मार्ग 
पर पुरुभार्थी और शूर पुरुष ही चछ सकता है। यह बिछकुछ सच 
बात दे कि जहाँ पुरुषा्थ नहीं वहाँ किसी भी महयन्‌ वस्तु की प्राप्ति 
नहीं होती । ऐहिक माय या पारमाथिक मार्ग मे जो भी महान वस्तु 
आपको सिद्ध करनी हो, उसके लिए शूरता और पुरुषाथ चाहिए 
दो | शुरता का अथ है उस वस्तु के पीछ दूसरा सब कुछ कुबोन 
करने की तैयारी । जीना भा उप्तीके लिए ओर मर्ना भी उसीके 
लिए पुरुषा्थ अर्थात्‌ उस वस्तुकों सिद्ध करने के छिए रात-दिन का 
प्रयत्न और दूसरों की सहायता की अपेक्ता न रखना, काऊसग्ग-- 
(का्योत्सगं) करके रहना, दिंगवर दशा तक अपरिश्रह्दी हो जाना, 
उपसग और परोपषहो को स्हन करना, किसी प्र अवलम्बिस न 
रहना ये'सब निश्चय महावीर में समाएं हुए अथक पुरुषाथ को 
प्रकट करते हैं। जो गुण सासारिक जीवन में बड़ा बनने के लिए 
चाहिए वे ही गुण परमार्थ सिद्ध करने के छिए भी चाहिए। इन 
गुणो गछा सासा(रक पुरुष वीर कहलाता है। इन्हीं गुणों का पर- 
मार्थ मे उपयोग करने से श्री वर्धभान मद्दावीर कहछाए | 
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२६. निराशा और कमजोरी से मोक्ष नहीं मिलता : 

मोक्ष के भागे पर चलने की इच्छावाझा पुरुष अत्यन्त हृढ़ 
निश्चयी, साहसी व पुरुषाथ मे श्रद्धा रखनेवाछा होना चाहिए! 
श्स बात को साक्षी राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर हत्यादि प्रत्येक का 
जीवन है । उसके बदले हममे आज्ञ ऐसी मान्यता घर कर गई है 
कि सांधारिक कार्यों में अयोग्य साबित होनेवाले मोक्ष के अधिकारी 
हैं। पुरुषत्व कम हो जाय, सख्ती बदचछन निकले, व्यापार मे घाटा 
आवबे, बेटा मर जाय, लड़ाई मे हाए हो, राजकारण मे शिथिलता 
आवे तब हमारे देश मे मोक्ष प्राप्ति को इच्छा उत्पन्न होती है । हम 
अपने में उत्पन्न हुई निराशा और कम हुए पुरुषाथ को अपने वैराग्य 
की ओर मुमुछुता की निशानी मानते है। किसी में काम करने का 
उत्साह न रहे, उकता जाय तब ऐसा मान लेने हैं कि अब उसे 
ससार की वासना नहों रही । मेने सुना है कि बगभग आन्दोलन 
फे बाद राजकारण में जब शैथिल्य आ गया था, तत्र॒ अनेक राज- 
नीतिज्ञो ने हिमाठछय का आश्रय लिया था । आज भी रशाजकारण में 
शैयिल्य देखकर कई युवकों को हिमालय में जाने की इच्छा करते 
देखा है। मैं चिनय-पू्वक लेकिन सच-सच बतछाना चाहता हूँ कि 
ईश्वर का माग छोद्दे के चमे चबाने जैसा है। जिनका उत्साह कम 
हो गया है, पुरुषत्व घट गया है, जीवन से उब गए हैं, ऐसे छोश 
मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते | यह सम्भव है कि कोई किसी दूसरी 
चस्तु को मोक्ष समझकर सनन्‍्तोष मान ले, लेकिन उपशम का प्रत्यक्ष 
सुख उससे दूर है । 
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२७, अशाक्ति नहीं, अनासाक्त ही वैराग्य है : 

ऊपर बैराग्य का एक अथ कहद्दा गया । दूसरी तरह समझाऊँ 
तो वैधग्य यानी ससार का कारोबार चढाने की अशक्ति नहाँ, 
चवल्कि शक्ति होनेपर भी उसको नि.सारता समझ उसमें रख न लेना, 
और किसी विशेष सार-रूप वस्तुकी इच्छा उत्पन्न होना है। जैसे 
आप पसारी को दूकान चढछाते चछाते बम्बई का बडा व्यापार 
करने छगे और पसारी की दुकान छोड दे तो इसका कारण यह 
नहीं होगा कि आप मे पसारी की दूकान चलाने की शक्ति नही रही, 
बल्कि यह होगा कि पसारी की दूकान करते हुए बम्बई के व्यापार 
में अधिक मुनाफा मालूम हुआ। वेसे ही ससार का कारोबार 
अच्छी तरह चलाते चलाने उसमें कितना सार है यह जानकर 
आत्मसुख का व्यापार करने क लिए वह छोड़ देने पर ज्ञों वैराग्य 
उत्पन्न होता है वह टिकनेवाला तथा आपक्री और प्रज्ञा को उन्नति 
ऋरनेवाछा होता है । 


२८ यो महावीर के कितने ही गुण गिनाये जा खकते हैं। 
उन्हे गिनाते बेंट्र त्तो रात खत्म हा जावेगी। सक्षेप मे इतना ही 
कहता हूँ कि गीता के सोलहत्रे अध्याय में जो जो दैवी सम्पत्तियाँ 
गिनाई हैं उन सम्पत्तियों का प्राप्त किए बिना धम के सार्ग पर चढा 
नही जा सकता | 


२९, आईसा परम धर्म है 


लेकिन महावीर के सम्बन्ध में बोलते हुए मै अहिंसा का 
नाम न लू तो आप मुझे भूछा हुआ समझेंगे। अर्डिसा तो मानों 


| 
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जैन धर्म का खास अंग माना गया है। अहिंसा परम धम है। इसे 
सिद्धाग्त रूप में वेदिकों ओर बौद्धों ने भी माना है, लेकिन उसे 
आचरण में उतारनेवाले मद्दावीर ही है, यह मान्यता है जीव को 
घात न करना इस अर्थ मे जैन अहिसाधम को बहुतृ. ही बारीको 
मे ले गए हैं। इस विषय में नही, लेकिन आज की स्थिति देखते 
हुए “अहिंसा” शब्द बोलते हुए भी शम आती दै। 





३२० आदिसा की विकति : 


आज हमारे मन मे अहिंसा का अथे ऐसा हो गया है जैसे 
उसे रक्‍त से रंग दिया हो। यदि कही रक्त से मिलता हुआ ररय 
दिखाई दे तो हम उसे देख नहीं सकते | फिर चह किसी मनुष्य या 
प्राणी का घाव ही, मसूर की दाल हो, पके टमाटर हो या छाल 
नंवकोछ की शाक हो या तरबूज हो या गाजर हैं । इस रग को 
दिखाये बिना यदि हमारें बर्ताव से कोई मनुष्य पिस-पिस कर मर 
जाय, हम उसका सबस्व छीनकर उसकी हडडी-पसढो चूस लें तो 
भी हमें ऐसा भान नही होता कि हम हिंसा करते हैं। लेकिन यदि 
कोई गाड़ी के नीचे कुचछ जावे अथवा फिसी का घाव फूदे था 
घमन मे रक्‍त देख लें; तो हमारी हिम्मत नहीं कि हम ग्लानि के 
बिना अथवा हुबक आए बिना समीप खड़े रह सर ओर उसकी 
देखभाल कर सके | लेकिन अहिंसा अर्थात्‌ रक्त या रक्त से मिल्त 
रंग की ग्ढानि नहीं है, अर्हिंसा अर्थात्‌ प्रेम या दया है। हिंसा यानी 
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कोच, बैर, निष्ठुरता, निदयता । जीव का घात न करना-कराना यईं 
तो अद्दिसा धर्म का स्विफ एक अग है। उसकी पूणता नही। 











३१ निर्मयता : 


हम अहिंसा धर्म को प्राप्त कर सकें, उसके पहले तो हमें 
दूसरे कई गुण प्राप्त करने चाहिए। उनमे से एक मुझ्य गुण है 
निभयता | जबतक भय है तबतक अहिंसा धम की सिद्धि हो ही 
नही सकती। सप॑ को हम मारने न दें, यह ठीक है । यह अद्िसा 
का एक अंग है। लेकिन हमारी अद्दिसा पूर्ण तो तभी कट्टछावेगी कि 
जब हम साँप का नाम सुनते ही चं।क नहीं पड़ें ओर सांप की हिंस! 
किए बिना साँप से रक्षा करने की हमसे शक्ति हो। द्वष करने को 
शक्ति होनेपर भी जो प्रम्॒ करता है, वह अहिंसक है। अहिंसा 
अर्थात्‌ बैर का त्याग | डरनेवाले की अहिंसा, अहिंसा नहीं । जहाँ 
बैर रखने की शक्ति ही नही, वहाँ जो अप्रतिकार का बर्ताव होता 
है, बह अद्दिंसा नहीं है। 


३२, खुशांमद्‌ आहिसा नहीं है : 
व ष करने की, बैर रखने की शक्ति होनी चाहिये इन शब्दों 
का कोई अनर्थ न किया जाय ' इनका अर्थ यह नहीं कि हम दूसरों 


के भ्रति दव ष रखने का प्रयत्न करे | हम दूसरों से भयभीत रहते हैं 
या निर्भय यह हमार मन अच्छी तरह जानता है और यह भयवृत्ति 
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हम विवेक से और श्रसंगोपात बर्ताव से निकाक सकते हैं । किसी 
गोरे साहब फे सामने, किसी अफसर के सामने, किसी पठान के 
सामने, किसी सिपाही के सामने, चोर के सामने जाते हुए हमारा 
सन काँप जाता हो, हमारा शरीर मानो सकुचा जाता हो, हमें 
रास्ता ही न॒ धूझता हो तो यह सब भय की निशानियाँ हैं। इम 
उपद्रव न करें, उन्हे खुश रखें यह प्रेम या अहिंसा नहीं है | लेकिन 
बे हम जैसे ही मनुष्य हैं इस विचार से हम अपने से नि संकोचता 
बढ़ाबं, उनकी घाक हमाशे समनोवृत्ति तक न पहुंचे, उनके साथ में 
हमें समानता मालूम हो तो हस उनके प्रति अर्टिसा बृत्ति रख सकते 
हैं ओर प्रसगन आनेपर हृदता और घोरज रख लसका उपयोग कर 
सकते हैं। इनमे किसी समय हर ष-हिंसा होना भी सभव है। लेकिन 
डरपोक वृत्ति की अ्दिसा की अपेक्षा यह हिंसा अच्छी है। सुना 
है कि कुछ दिन पहले मांडछ मे जो दगा हुआ, उसमे बनिए अपले 
खत्री-बच्चो को निराधार छोड़कर छिप गए। अ्िंसक का बर्ताव 
ऐसा नही होती | इसछिए अट्दिसा का उत्कष होने के पहले हमसे 
निभयता आनी चाहिए। 





३४. अभ्यदान जांदिसा दे : 

अहिंसा धर्म की पराकाष्टा पर पहुँचनेवाल महे।बौर स्वाभी 
की अहिंसा इस प्रकार की थी : व अपने मे सप को फूछ कौ साडा 
को तरह डठाकर फेंक देने की, दुश्मन को पद्चाढ़ देने की, 
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शक्ति रखते थे। उन्हे गरीदो का, भय नही आर, ठड-गर्मी का भय 
नहीं था, विकराल तथा जहरी प्राणियों का भय नहीं था, बल्कि उन 
सबको भयभीत करने की शक्ति थी। किन्तु उन्होंने उन सब को 
अभय दान दिया। अहिंसा का दूसरा क्षय अम्नयदान ही सकता 
है। मेरे पास धन हो तो घन का दान कर सकता हूँ, बच्च हैं तो 
बस्ध का दान कर सकता हूँ, बुद्धि हो तो बुद्धि का दान कर सकता 
हैं, विद्या हो। तो विद्या का दान कर सकता हैं, बैंस,ही मेर पाप्त 
अभय ह त्रो ही मैं अमय दाब दे सकता हूँ । _,... , , -_ 


३७ तप और उत्लव विरोधी बाले हैं + 


बाहर से देखने पर जैन समाज की दो बानें ध्यान खीचनी 
हैं; एक तो उनकी तपत्रियता और दूसरी जुलूस (उत्सव) प्रियता । 
ये दोनो विरोधी बाते हैं । जैसे ब्राह्मणपवम को किसी भी धार्मिक 
क्रिया के प्रारम में और अन्त में म्नान होता है, वैसे ही मालूम 
होता है कि आप छोगो मे प्रत्येक क्रिया क स्राथ उत्सव होता हो 
है। आध्यात्मिक उन्नति की हृष्टि से उत्सब--हर प्रसिद्धि के लिए 
होनेवाछा कम-विन्न रूप हैं। इसस जिसके लिए उत्सव होत्प है 
उसकी अवनति होती है और उत्सव, करनेवाले का कोई लाभ नहीं 
होता | जैसे कोई मनुष्य अनाज का खूब गोदाम भरकर रखे और 
उपद्रवी छाग उसे तोड़ डालें ओर अनाज ले तो न जायें, लेकिन 
घूछ में बिखेर दे, वैसे हो कोई आदमी कठिन तप की और आप 
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४सका उत्सव करें अर्थात्‌ उसे उसके तप का छाम नहीं लेने देते, 
आप भी छाभ नहीं उठाते और उस तप को केवछ धूल में मिला 
देते हैं । महावीर के जीवन-चरित्र मे मेरे पढ़ने में नहीं आया कि 
उनकी भारी तपश्चयां के मान मे कहीं भी जुलूस निकाछा गया 
हो । उल्टे ऐसी प्रस्तिद्धि से वे दूर भागते थे, ऐसी मुझ पर छाप 
पड़ी है। आप समझ सकंगे कि इस पर से जुलूस में भाग लेने के 
रायचंद भाई के निमत्रण को मैं क्यो नहीं स्वीकार कर सका। 


३५, मेरा विश्वास . 

महावीर का--सब झानी पुरुषों का--जीवन मुझ ऐसे 
विचारों की ओर ले जाता है। इसका अर्थ यह न करें कि मुझ में 
ऐसी कोई योग्यता था गई है, लेकिन इतना विश्वास हो गया है कि 
कभी भी ऐसी योग्यता प्राप्प किए बिना चल नहीं सकता और 
साथ ही यह श्रद्धा भी है कि सन्‍्तों के अन॒ुग्रह् से ऐसी योग्यता 
प्राप्त करने की मुझ मे शक्ति श्रा जावेगी । इसोलिए इतना कहने 
का साइस किया दे । अन्यथा ये वाक्य तो अनधिकार-पूर्ण ही माने 
जायेंगे । 


३६ उपखंहार * 

यह न माना जाय कि इसमे की हरेक वस्तु दरेक 
के लिए उपयोगी होगी | यद्द भी न मान लें कि मैंने जो कुछ कहा 
है वह सब सच हरी है | आप पर डागू होती हों उतनी ही बातो पश 


शछोट माता 





आप विचार करें| जैनो को लक्ष्य कर इसमें कुछ टीका जैसा जो कहा 
गया दै वह जैनो को दी छागयू होता है भौर दूसरे हिन्दुओ को नही, 
यह न माने | जाह्मण-धर्मी या जैन-धर्मी हम सब एक ही मिट्टी के 
पुतले हैं। सब मे एक ही तरह के अच्छे-बुरे गुण हैं। इससे इतना 
ही समझें कि जाज का प्रसंग जैनो का हाने से जैनो को निर्मित 
मानकर कह्दा गया है । 


जिस मांगे से मद्दापुरुष गए, उस्री मार से जाने की हममें 
शक्ति उप्पन्न हो | 
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